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श्री जैनोदय प्रिंटिंग प्रेस, 
शर्त लछाम, 


श्रीमान्‌ तेजराजजी उद्यराजजी रूनवल 5५ 


६ ” सकवचन्दजी कुशलराजजी मसंडारी दा 
१० ” नमीचन्दजी शिवराजजी गोलेच्छा वेलूर 
११ ” पुखराजजी सम्पत्तराजज्ञी घोंका यादुर्भिरि 
२ ” इन्दरचन्दजी गेलड़ा मद्रास 
९३ ”  विरदीचन्दजी लालचन्दजी मरलेचा ५५ 


९४ ” ससराजजी बोहरा की वमपतदी श्री केश र्वाई सुरापुर 
१४५ ” चम्तालालजी लोढ़ा की घमपत्ती श्रीमतती घीसीबाई 


सिकदराबाद 

९६ ” सज्जनशाजजी सूथा की धमपत्ती श्री उसराचबाई 
आलदूर (स,) 
९७ ” चम्पालालजों पर्गारियां मद्रास 
श्घ ”  अमोल ज़ेंन स्था० सद्दायक समिति पूचा 
९६ ” गिरधारीलालजी बालमुकनजी लू'कड़ बोरद 
२० ” श्रा स्थानकवासी ज॑न श्री सध घोटी 


२९ श्रीमत्ती भूरीबाई श्र० छोगमल्जी सुराणा वणियमवाड़ी 
२० ” मेहताबबाइई अ्र० अमोलकचन्दजी शीशोदिया 
०३ श्रीमान्‌ कनी रासजा गाग की धममपत्नी सो रामकुँवरबाई 
पिपलगाँव (नासिक) 
०५ ” भतन्नालालनी सुराणा की घमपत्ती सी. सठनबाड़े 
सिकदराबाद 
खिवराजजी जीवराजजी चोतडा दोलनाथा (थूलिया) 
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२६ ” बड्लालजी तुलमीरामज़। कटारिया बलवांडा (नासिक) 
२७ ” होरालालगी उमीस्सलजी बोथरा की धमपत्ती सौ 

श्रीमती मीराबाई अन्डरसनपेठ 
स्रनेक: 


£ श्रीमान किमनलालतजी बच्छावत्त मृत्था की पत्नी गितल्खीबाइ 
रायच॒र 


( ६ ) 


४७ श्रीमान माणुकचंदजी चतुर की धंम पत्वी र्तनवा३ वेलूर 
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३४ 
३४५ 
रद 
इ्७ 


रेप 


ध्८ 


११ 


बोरीदासजी पोरबाल की वर्सपत्नी पानीवाई बंगलोर 
एस० फन्हैयालाल एन्ड ब्रढस समदड़िया ह 
दवीराचन्दजी सांखला की धमपत्नी भूरोबाइई. » 
निहालंचन्दजी घेवरचंन्दंजी भटेवरा चलर 
विनयचन्दजी विजयराजजी भटेवरा े 
गुलाबचन्दजी कंचलचन्दजी भटेवरा दर 


श्रीमती गुप्तरानी बहिन वेलूर 
श्रीसान्‌ रासचन्द्रजी बांठिया की धमपत्दी पोनीबाई ४ 


बीजराजज़ी वाडीवाल की धमपत्नी मिश्रीयाइ त्रिवेल्लूर 


सम्पत्तराज एन्ड कम्पनी तिरपातूर 
हज [कप ९ 
आशकरणजी चौरडिया की धर्मव॒त्नी केसरबाई 
उलदूरपेठ 
जुगराजजी खिंवराजजी केवलचन्दजी 303 
स्मपुर 
नवलमतलजी शम्भूमलजी चौरडिया भद्रास 
सिश्रीलालजी पारसमलजी कात्रेला बेगलोर 


केसरीमलजी घीसूलालजी कटारियां 9) 
मल्तानमलजी चन्दनमलज़ी गरिया 9 


चुन्नीलालज़ो की धमपत्नी कूमीबाई 
अचलदासजी ह१राजजी कह्दाइ सिंवनूर 
एन० शान्तिलालजी बलदोटा पूना 


धोडीरामज़ी विनायक्या की धमपत्नी रैगूबाई निफाड़ 
जुगराजजी सूत्या की धस्र पत्नी पताशीबाई काठपाड़ी 
डू गरमलजी अन्राजजी भोकमचन्दरज़ी अवरलालजी 


सराणा मद्रास 
मिश्रीसलज्जी बोरा की धमपरती नेनीबाई .बेंगलोर 


कंवलचन्दर्जी बोरा की धसपत्नी पावतीबाई 


१7) 


( ४ ) 


२ भ्रीमान्‌ दृ् शाजजी शरलेचा की वर्मवटती मेहतावबाई 
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१६ 
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आलदूर (स.) 
जयबन्तराजजी अँवरलालजी चोरड़िया.... मद्रास 
निद्ालचन्दजी मगराजजी सांकला घेलूर 


लाला रामचन्द्रजी की धर्मपत्नी पावततीबाई हैदराबाद 
पुखराजजी लू कड़ की धर्मंप्त्ती गजराबाई बंगलौर 
किशनलालजी फूलचन्दजी लखिया ५ 
मिश्रीमलजी कात्रेला की धमपत्नी मिश्रीवाइई. 
डमेद्रसलजी गोलेच्छा की सुपत्री सिश्नीबाई हेदराबाद 


गाठमलजी ग्रेमराजजी बाठिया सिकंद राबाद 
मुल्तानमलजी चन्दनमत्जी सांकला रु 
जेठालालजी शामजी के सुपुत्र गुल्लाबचढ्जी 
(स्व साता जबलबाइ की स्परति मे) ! 
गुलाबचन्दजी चौथसलजी बोदरा रायचूर 
जसराजजो शांविलालज्ञी बोहरा ४ 
दोलत गमजी अमोलकरचन्डजी धोका याद्वमिरी 
मागीलालजी भ्रडा से संद्रास 
हक ८ जे 
दीराचन्दजी खिवराजजी चोरडिया ५ 
किशनलालजी रूतउचन्दजी लूर्निया गे 
मागीलालजी बंघीलालजी कोट्डिया ५ 


मोहनलालजी प्रफाशमलजी दूगड ! 
पुखराजजी मीठालालजी वोइरा पेरस्वूर.. 
राजमलजी शान्तिलालजी पोखरणा ” हर 
ऋषपभचन्दजी उदयचन्दजी कोठारी १) 
आर, जेतारासजी कोठारी कु 7 
९ ( 
जबानमलजी सुराणा को धमपत्तो सायाबाई 
आतलन्दूर 
सिश्रीरलजी रांका की वमपत्नी मिश्रीबाइ पुदृषेठ ,, 


पी, 


७० ओसान्‌ भागचन्दजी दगडुलालजी पगारिया धरणुगाँव 


ज्र्‌ 
७२ 


७३ 
५४ 


जप 
७६ 


0३ 


७६ 


, (पूखा-) 
अमोलकचन्दजी सोत्तोतालजी परमास्या / % 
सुखलालजी दगड्रामजी ओस्तवाल, पिपलगाँव 

ु बखारी नासिक 
₹4० 'फूलचन्दजी गोलेछा की धरममपत्ती रगुबाई 

चाहर्डी (पूखा.) 

लालचन्दजी कमलराज़जी बागमार रायचूर 

भदनलालजी नेसीचन्दजी पारख नासिक सिटी 
कस्पूरचन्दर्जी पारख की धमपत्नी सो गगाबाई 


रखेडे (नासिक) 
किशनल्ालर्ज चुन्नीलालर्जा गंका (सत्र श्री भिश्रीलालजी 
के स्मरणाथ) ताराह्म॑बाद नासिक 


मभिकचंन्दजी मोत्ती लालजी काकरियां ह 9१ 
ताराचन्बजी राजमलजी कांकरिया गा 
(स्व॒ श्री कंपूरचन्दजी के स्मरणाथ) 
रत छगनलालैंजी पारख की 'धर्म पत्नी चौँदायाई नासिक 
सत्र बनेचन्दर्जी के स्नरणाथ श्रीमान्‌ कु बरलालजी 
भ्मातुश श्रीमती चम्पाबाई पगारिया पाथडी नासिक 
जेन दिवाकर सडल हस्ते श्रों दगडूलालंजी गांधी सुकेणे 
कल्याणजी बछुराजजी ह श्री ग्राणजोवनरज। बजराजजी 
मालेगाँव (नासिक) 
घरमचन्दजी रिघकरणजी मोदी उमराणे (नासिक) 
धोडीरामजी की घमपत्नी श्रोमती जमनाबाई की तरफ 
से हस्ते श्री रतनलालजञी ओसंतवाल उमराणे (नासिक) 


८६ अ्रसती नाजुबाइ भ्र ताराचन्दजी बाफणा होलनाथा (धूलिया 


पछ 


स्व मुनिश्री मल्तान!ऋषिजी म०४सा ० की स्मृति में 
श्रीमान्‌ शकरलालजी मोर्तलालर्जी दुगड ग्डनेर 


६“) 


४२ श्रोसान सुआलालजों शंकरलालजी जेन. साम्फलम-मद्रास 


४५३ , वक्तावर्मलजी गाव्या की धमपत्ती गगाबाई , 
५४ ,, अमरचन्दजी मरलेचा की ध्मपत्नी चौथीवाई 
पल्नावरम्‌-मद्रास 
४५५ ५ गोविन्दरास सोडूरास ट्रस्ट की ओर से 
( सेक्रेटरी श्री दीपचंदर्जी सचेती ) धूलिया 
४६ ,, स्व० रूपचन्दजी भंसाली धमपत्नी श्री जतनवाई 
फतेपुर 


». (स्व० श्री अनराजजी जवाह्रसलज़ी भंडलेचा के स्पर- 
णाथ) श्रीमान बन्सीलालजी मेधराजज़ी मडलेचा 


फतेपुर 

४८ ५ दीरालालजी सोतीलालजी अलगट शुलबर्गा 
४५६ ५. भिकचन्दजी लालचन्दजी बृग्ड़ (मद्यावीर स्टोर) 

विपलगाँव (बसत) 


६० ५  भूलचन्दजी माणकचन्दजी चोपडा भर 
६१ ,, रवब० लच्छीरासजी भडारी की धमपत्वी श्रीमती 

५; तुलसाबाई तान्ढुडी (नासिक) 
६२ श्रीमती मातुश्री सत्र. राजीबाई श्र. मिश्रीलोलजी छाजेड़ को 


पूण्य स्पृति में छाजेड़ वन्धु धूलिया 

६३ श्रीमान्‌ पन्नालालजी छल्लाणी की घम१7नी सो पतासाबाई वडेल 
६४ ,, गुप्तदानीजी नासिक जिला 
६४ ,, हिम्मतलालजी पवनलाक्षजी संचेती (देवला) रामसर 
'६६ , कन्हैयालालजी लेमीचन्दजी लोढ़ा मेसूर 
६७ »५ चम्पालालजी छुगनलालजी चोरड़िया मुकने (नासिक) 
६८ श्रीमती धापूबाई भ्र दसराजजी रांका नासिक सिटी 


६६ श्रीमान मृलचन्दर्जी गुलराजजी बोहत्तरा वाणिया विदीर 
(पा) 


( १० ) 


दिशा में हो रहा है-प्रदयुम्नचरित्र, सोलह सतियों को अलग- 
अलग जीवनियाँ श्रादि इसके प्रमाण हैं | प्रस्तुत ग्रन्थ भी इसी 
दिशा में भ्रगला कदम है। 


. जनाचार्य पूज्य श्री की उपर्यक्त श्रेष्ठ कृति को “धर्मवीर 
जिनदास” के रूप में प्रकाशित करने का उद्देश्य केवल यही है 
कि उसमें वर्णित उपदेशात्मक सद्विचारों का लाभ उठाने “से 
समाज वज्चित न रहे !वेसे तो “जिनदास सुगुणी” अलग से 
भी प्रकाशित हो चुकी है, जिससे कि ढालप्रेमी सज्जन पृज्य श्री 
की मूलकृति का रसास्वादन कर सकें । 


ग्रन्थ की, महत्ता'का अनुमान' तो' केवल इसी बात से 
पलग- सकता है कि प००मुनि श्री. कल्याण 'ऋषिजी म ०-सा ० जैसे 
सुयोग्य विचक्षण महात्मा'की पवित्र प्रेरणा'और सूचनाओं के 
अनुसार प० शोभाचन्द्रजी भारिल्ल के द्वारा इस भ्रन्थ के मूल- 
भावो को सुरक्षित रखते हुए हिन्दी गद्य में भाषान्तर करवाया 
गया है | समाज ने इसे अ्रपनाया । प्रथमावृत्ति: की पुस्तकें समाप्त 
हो गई है। श्रधिक माग के लक्ष मे रखकर द्वितीय श्रावृत्ति 
प्रकाशित की गई है । 


--कन्हैयालाल छाजेड़ 
सेक्रेटरी.--- 
श्रीःअमोल”जन ज्ञानालय 
- प्लिया ! (महाराष्ट्र 


निवेदन 
प्रिय पाठकव॒न्द 


एक जमाना था, जब ढालो मे लिखे गये चरित्रो को 
श्रद्धा से पढने मे जनता की रुचि थी और ऐसे ही समय में 
समयानुकूल सम कर वालब्रह्मचारी बास्त्रोद्धा रक जेनाचार्य 
प्‌० श्री अमोलक ऋषिजी महाराज ने जितदास और सुगृूणी की 
आदर्श जीवती को रचता ढालो के माध्यम से सुमधुर सरहू 
भाषा सें प्रकट की थी ! किन्तु श्राज जमाना बदल गया है। 


आ्राज तो केवल नाटक, प्रहसन और उपन्यासो ने हो 
जनता की दृष्टि को अपनी ओर आकपित कर रक्‍्खा है । उनमे 
वर्णित ममता-वर््धक वर्णनों के द्वारा समाज का झुकाव दिन 
प्रतिदित विलास को ओर बढता जा रहा है | इसकी रोक थाम 
जरूरी है और इसके लिये जरूरी है--प्राचीन ढालो में वणित 
सच्चरित्रो का गद्यात्मक ढग से आधुनिक हिन्दी में रूपान्तर ! 
तथा ऐसे ही रूपान्तरो का अधिक से श्रधिक सझ्या मे तेजी से 
प्रकाशन ! ! 


स्मरण रहे कि हमारी प्रकाशन-सस्था “श्री अमोल 
जैन ज्ञानालय-धूलिया ” का प्रयत्व पिछले कई वर्षों से इसी 


११ 


5) 
बुधवार, स्थान इन्दौर, सर सेठ हुक्म्ीचदजी की तसिया में । 


बृहत्‌ साधु सम्मेलन-श्रजमेर सवत्‌ १९९० चेंत्र शुक्ला 
१० बुधवार को सम्मिलित हुए । 


विहार क्षेत्र-दक्षिण भारत, हैदराबाद स्टेट, कर्नाटक, 
बेगलोर, मैसूर स्टेट, महाराष्ट्र प्रदेश, खानदेश, मध्य प्रदेश, 
बरार, बबई प्रदेश, गुजरात, कच्छु, काठियावाड, मालवा, 
मेवाड, मारवाड, गोरवाड, दिल्‍ली, पजाब, शिमला 
आदि आदि | है 


सयम काल पूर्ण वैरास्यगय, कमण्यतामय, और साहित्य- 
सेवा करते हुए सानद व्यतीत किया । आपश्रो बाल ब्रह्म- 
चारो थे, सभी सम्रदाय के सत समुदाय और श्रावक वर्ग 
पूज्य श्रीजी के प्रति समान भाव से प्रेम, सहानुभूति, भविति 
और आदर रखते थे । आप शञात दात और क्षमाशील 
थे अपने युग में आ्रापश्री एक ग्रादर्श-साधु के रूप में 
विख्यात तथा सम्मानित थे ।.. 


साहित्य सेवा-श्रापश्री द्वारा श्रतुवादित, सपादित, लिखित 
और सग्रहीत एवं रचित ग्रथो की सख्या १०२ है जिनकी 
कुल प्रतियाँ १७६३२५ प्रकाशित हुई | कुल ग्रथो की मूल 
प्रेस कॉपी के पृष्ठो की सख्या पचास हजार जितनी है। 


१२ दीक्षित शिष्य-आप द्वारा दीक्षित संतों की याने खुद के 


शिष्यों की सख्या १४ है । 


लो न । 


न्प्ए 


इक 
नी 


नी 


॥ श्री बीतरागाय न्रम' ॥ 
बाल त्रक्नचारी, भ्रीमज्जनाचार्य स्वर्गीय पूज्य 
श्री अप्ोीलक ऋषिजी महाराज संबंधी 
० । ९5 । ८ 
संल्लिंप्त- जाँबन-परिचय- 
जन्म स्थान-भोपाल (मालवा) 


माता पिता नाम-सुश्री हुलासाबाई और श्री केवलचदजी 
काप्तटिया, (ओसवाल बडे साथ ) । 


जन्मतिथि-सवत्‌' १९३३ भाद्रपद कृष्णा ४ दिन के ६ वजे । 


दीक्षा ग्रहण त्तिथि-मवत १९४४ फाल्गुन कृष्णा २ गुरुवार 
स्थान-आष्टा (भोपाल) । 


दीक्षा के समय आयु-वर्ष ११, महीना ५ और दिन २७१ 


वत्तीस शास्त्र श्रतुवाद कार्य-सवत्‌ १९७२ के कार्तिक 'भुक्ला 
५ गुरुवार, पुष्य नक्षत्र, स्थान-हैदराबाद । और: कार्य 
समाप्ति-तीन वर्ष ओर'पन्द्रह दिन याने स १९७५ मगसर 
चदी ५। 


आचार्यपद महोत्सव तिथि-सवत्‌ १६८९१ ज्येष्ठ शुक्ला १२ 


( १३ ) 


१३ सय# काल-पज्य श्रीजी ने ४८ वर्ष ६ महीना और १२ दिन 
तक साधु-जीवन की याने सममकाल की परिपालता की । 


१४ पुण्य तिथि-सवत्‌ १९९३ के दूसरे भाद्रपद कृष्णा १४ 
तदनुसार तारीख १३-९-१९३६ की रात्रि के ११॥ बजे 
धूलिया (पश्चिम खानदेश ) में समाधिपूर्वक एवं ज्ञाति के 
साथ स्वर्गवास किया । इस समय पृज्य श्रीजी की श्रायु 
६० वर्ष और ९ दिन की थी । 


नोटः--चरित्र-नायक पृज्य श्रीजी के पिता श्रीजी केवलचन्दजी 
ने भी दीक्षा ग्रहण की थी, और वे “तपस्वी श्री केवल ऋषिजी 
के नाम से जैन समाज में विख्यात और पूजनोय हुए । 





१५ ) 


१६ क्षमा ओर उदारता 

१७ गृह त्याग 

१८ देवी सहायता 

१९ पुण्य-परिपाक 

२० माता-पिता का वियोग 
२१ सर्वस्व स्वाह्य ! 

२२ सुगुणी की महत्ता 

२३ वन्धु-मिलन 

२४ पुत्र-प्राप्ति और निवृत्ति 
२५ ऋषिराज का शुभागमन 
२६ उपदेश-श्रवण 

२७ वेराग्य का उद्भव 

२८ दीक्षा औौर स्वर्गारोहण 
२९ उपसहार 
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बछ धमवीर जिनदास छल 
। आहताक 
मिड, 
विषय प्रवेत्ञ 


ध्ककथ 


तृत्तादीक्षाव सा भिक्षा, न तदे दा न तैत्तेप. । 
न तद्‌ ध्याने थ श्न्मीव, दया यंत्र न चिंचते ॥ 


वह दीक्षा दीक्षा नदी, वह भिक्षा भिक्ञा नही, वह दान॑ 
दान नहीं, वद्द तप तप नहीं, वह ध्यान ध्यात नहीं. ओर बहू 
भोत सौन नहीं, जिसमे दया का समावेश न हो। त्तालये यह है 
कि यदि हृठय में ठया का वास नहीं है तो शास्त्रविद्ित उच्च से 
उन्च कोटि का अनुष्ठान भी निरथक है। 


दया धर्म का मूल है! यह उक्ति लोक में अमिद्ध हे) यह 
6 २ 
उक्ति भारतवए की प्राचोन एवं प्रशरत विचारवारा की प्रतीक हैं। 


विपय-प्रवेश अर 
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सही होती | इसी प्रकार व्या के अताव में सब वर्सक्रियाँ मिल 
कर भी आव्यात्सिक शत्रुओं का जीतने में कायकारी नहीं होती । 
दया का झाहात्य वाणी के अयोचर हैं। दया की दया से इ॒लोक 
भी सुखमय बन जाता है ओर परतोक भी सुधर जाता हैं.। दया 
के प्रभाव से नभी अच्ष्ठ दूर हा जाते हैं, मव मकट कट जाते हैं 
आओर सभी अभीशे की मिड्धि होती है | यथाथ ही कहा हैं - 


आयुर्दीदतर वपुवेस्तर गोत्र गरीयस्तरम्‌, 
वित्त भूरितर चल वहुतर स्वामित्वमुच्चेस्तरम्‌ । 
ग्रारोग्य विगतान्तर त्रिजगत्ति श्लाध्यत्वमत्पेतरम्‌, 
ससाराम्बु्ित्रि करोति सुतर्रा चेत कृपा्दान्‍्तस्मू ॥ 


अर्थात--जिसका चित्त दया से आद होता हैं, उसे खूब 
लम्बी आय ग्राप्त छोती है, अलिशय सभग शरीर प्राप्त होता है। 
उच्चतर गोत्र की ग्रामि होती है, वियुल्लतर वेसव उसके चरण। मे 
लोटता है, बह अत्यन्त ग्रवत्न ग्ल प्राप्त करता है, उच्चश्रेणों को 
प्रभुता पाता €, निरन्तर रहन वाली भीरोगता प्राप्त करता हैं, 
तीनों लोकों मे सहान प्रशपा पाता हैं ओर समतार-सागर को 
मरत्ता से पार फरने योग्य अयने आवयको वा लेता है | 
दया की यह महिमा है ! ब्या देवी के प्रसाद से झनुप्य का 
ट5-परलोक तो रूहत्ताप्ण बनता दो है, साथ ही मक्ति भी प्राप्त 
गेती है | इस ग्रकार समार में कोड भी एसी अनीए वस्तु वही जो 
या सपग्राप्त न हो सके | कल्नवूत्ष ओर चिन्तामणि रन्‍्त भी जो 
कुछ देन से अमप्रथ 6, वह भी दया से अनाग्राम ही ग्राप्त हो 
जाता ह। 


(४) धर्मवीर जिनदास 





दया ही देगे ओर दालवो मे भेद करती है। जिंसके दिल 
मे दया नहीं वह दानव है ओर जिसके हृदय मे दया का शुचित्र 
प्रवाद्द बह्चता रहता है वह्द देव है | दया अन्तःकरण की वक्ता 
को नष्ट करके सरलता उतन्न करतो है । करता का अन्त करके 
कोमलत! को जन्म देती है । दया चित्त में भाँति-भॉति के सदुगुण 
रूपी सो रभपरिपूण सुमनो का विकास करती है। मनुष्य के जीवन 
को पवित्र और प्रशस्‍्त बनाने वाली है। नुशस से नशस ओर 
भयकर से भयकर प्राणी भी दया के प्रताप से भेत्री ओर करुणा 
का सागर बन जाता है | 


प्रतिदिन छठ पुरुषो ओर एक नारी की हत्या करने वाला 
निदेय अजु न माली केसे परम-दयालु बन गया ? किंसके प्रभाव 
से वह विश्व-मेत्री का परमाराधक बन कर परमात्मपद को प्राप्त 
कर सका / वह दया का हो परस प्रताप था। दया-देवी की 
उप्रासना करके बह दानव से महादेव बना। दूसरो को सताने 
वाला इत्तना सहनशील बन गया कि दूसरो द्वारा सताये जाने 
पर भी वह समताभाव में ही स्थित रहा | 


तो जो दया-देवी अजु न माली जसे पतिततात्मा को भी 
परमात्मा की पक्ति मे पहचा देती है, उसका साहात्य वण॒न 
करने की शक्ति किस मे है 


प्रश्न किया जा सकता है कि जिस दया का इतना अधिक 
माहात्म्य है और जिसमे इतना अधिक प्रभाव है, उसका स्परूप 
क्या है ? इस ग्रश्न का उत्तर यह है.-- 
परस्मिन्‌ बन्धुवर्गे वा, मित्रे द्वेष्ये रिपो तथा | 
आत्मदद्रत्तितव्य हि, दयपा परिकीर्तिता ॥ 


विषय-प्रवेश (५) 
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अथातू--हन अपने बन्धु-बान्धव आदि स्वजनो के प्रति 
जेसा व्यवहार करना चाहते है, वेसा ही व्यवद्धार पराये सममे 
जाने वालों पर भी करें, जेसा मित्रो के साथ वर्ताव करते हे, 
बसा ही शत्रुओं पर भी करे, अथात प्राणी मात्र के प्रति समता 
की भावत्ता रखथा और समान भावना से वत्तांव करना ही 
दया है. | 


यह दया का सामान्य लक्षण दिखलाया गया है। इस 
लक्षण मे दया के स वी विशेष लक्षणों का समावेश हो जाता है । 
जस हम आत्मीय जत्नों को सकट मे पडा देखकर उत्तके सफकट 
को अवन्ता ही सकट समझते हैं ओर उसे निवारण करने को 
उद्यत होते हैं, उसी प्रकार किसी भी अपरिचित, यहाँ तक कि 
अपने शत्रु ऊे सकट को भी दूर करने के लिए उद्यत हो जाएँ त्तो 
सममता चाहिए कि हमारे दिल में दया का वास है | सच्चा 
दयाबान्‌ पुरुष स्वथ तो किमी पर सकट लादेगा दी नही, दूसरे 
कारण। से आये हुए सकटा को देख कर भी चुतचातर नही बेठा 
रहेगा | वह दसरे के सकट को अउत्ता ही सकट सममभेगा । जसे 
अपने ऊपर कष्ट आते पर सनुष्य व्याकुल्न दों जाता है और 
उनका उपेक्षा नहीं करता, इसी प्रकार दयालु पुरुप परकोय कष्ट 
को देखकर भी व्याकुल्न हो जाता है ओर उसे दूर करने के लिए 
सचेए होता हैं. । इस प्रकार की वृत्ति जब सहज बन जाय तो 
सममला चाहिए कि दभारा अन्तस्तल दया के अमृत से परिपूण 
हो गया है । यह सब व्यालुता के लक्षण है | 


मगर व्यालुता को सीसा यहाँ समाप्त ही हो जाती । 
दयावान्‌ का हृटय इत्तना कोमल ओर विसल हो जाता है कि वह 
संय महान से महान्‌ ठु.ख मेल कर भी दूसरों को ढु ख से मुक्त 
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करने का प्रयत्त करता है। थ६ फ्ोटि दया की उच्च कोटि है । 
हमारे शास्त्रो मे इस उच्च फोटि छो कया के अनेक उठ्वहरण 
विद्यमान है। राजा मेघरथ ने कबूतर के ग्राणों की रक्षा के 
लिए अपना शरीर काट-काट फर दे दिया, अन्त से सारा शरीर 
दी ससर्पित कर दिया था । । ०४ 


धमरुचि अनगार को हम कैसे विस्म्ृत फर सकते है, जिन्होंने 

कप आई ( ् 

चिउटियो को प्राण रक्षा के लिए अपना जीवन उत्सग करके 
परमद्या का राहणीय आदश हमारे सायने खडा किया है? 


ओर वह मेताय महामृति ? वह जन्म से अन्त्यज होफर 
भों कम से सहान्‌ आय थे | उन्हं।ने शी एक गर्ग की रक्षा 
लिए घोर-अतिघोर व्यथा सहन को । अन्त मे प्राणी का उत्सग 
कर दिया । 


शास्त्रो मे दया के ऐसे अनेक उत्कष्ट उदाहरण भरे पड़े है 
यह उदाहरण हमारे लिए बहुमूल्य विरासत हैं और आय जाति 
के लिए पवित्र प्रेरणा प्रदान फरने वाले महामत्र है । 


आशय यह है कि मनुष्य की अन्तरात्मा जब दया छी 
दिव्य ज्योति से देदीप्यमान होती है, तब उसमे से अधविवेक, 
अज्ञान, श्रम और मूढता आदि का अ धकार दूर हो जात्ता है। 
वह 'सव्बयूयापभूअ' अर्थात सबस्त आतव्माओं को अपनी ही 
आत्मा के समान समझने लगता है । जब यह सवभूतात्मभूत- 
वृत्ति भनुष्य मे आती है, तभी उसमे अहिंसाफा आविर्भाव होता 


हे । 
अहिंसा का भाव इतना व्यायक्र है कि उत्तते सप्री ऊत- 


व्यों का समावेश हो जात्ता है | कहा भी है -- 
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अहिंसा परम दानमहिंसा परमों दम । 
अहिसा परमों यज्ञस्तथा5हिंसा पर पदम्‌ ॥ 
अहिसा परम ध्यानमहिसा परम तप. । 
अहिसा परम ज्ञानमहिसा परम पदम्‌ ॥ 


५. अथर्वि--डाल, इन्द्रियदसन, यज्ञ, ध्यान, तप, ज्ञान ओर 
धम आदि सब अहलिततिा-स्पररूप ही है। प्रत्येक धर क्रिया का 
प्राणु अहिसा & । जेसे ग्राणद्वीन शर्रार निकम्मा है, उसी प्रकार 
अधिसाहीन वर्मानुठान व्यथ है। अद्षिसा का अथ किल्ला व्या- 
पक है, यह जानने के लिये प्रश्त व्याकरण सूत्र का प्रथश संवरद्वार 
पठनीय है। बहाँ अ््धिपता का व्यावक्त सूप प्रदर्शित करने के 
लिये सूत्रकार ने उसके लिए साठ प्रयागवाची शब्दों का प्रयोग 
फ्रिया हैं | उत्तम शब्दों से वहाँ अदिसा को ग्रशम्ति को गई है | 
वतलाया गया है कि क्या देवो ओर क्या मनुष्यों के लिए अध्दिमा 
दी शरणाभूत, त्राशभूत और आधारणून है । 


प्रश्न व्याकरण से अध्विंसा के लिए कुल उयम्ाओ का 
प्रयोग फरते हुए शाख्रकार कहते है -- 


“एपा सा भगवती अश्रहिसा, जा सा भीयाण विव सरण, 
पक्खीण पिव गगण, तिसियाण पिव सलिल, खुहियाण पिव 
असण, समृहमज्झेव पोतवहण, चउपयाण व श्रासमपय, दुहृद्धियाण 
च ओसहिवल, अडवीमज्ञे विसत्थगमण, एत्तो विसिट्ठ॒तरिका 
अहिसा, जा सा पुढवि-जल-अगणि-मारुय-वणस्सइ-वीय-हरित- 
जलचर थलचर-खहच र-तस-धाव र-सव्वभूय खेमकरी (” 
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अर्थात्‌-यह अदिसा भगवत्ती है। यह भयभीतो की रक्षको 
के समान रक्षा करने वाली, पक्तियों के लिए आकाश के समान, 
प्यासों को पाली के समान, भूखो को भोजन के समान, समुद्र के 
मध्य मे जहाज के समान, चोपायो के लिए आश्रम-स्थान के समान 
रोगियो को ओषघ के समान और अटबी मे भूले हुए को साथ 
मिल जाने के समान है । यह अद्विसा इन सब से बढ़कर है । यह 
पृथ्नीकाय, जलकाय, अग्तिकाय, वायुकाय, वनस्तिकाय, बीज- 
काझ हरित्तकाय, जलवर, स्थलचर, खेचर, त्रस, स्थावर-प्तमस्त 
जीवो का ज्ञेम करने वाली & । 


उययु क्त पाठ मे जो भाव दर्शाये गये है, वे एकदम रपष्ट 
है। वास्तव मे, इस संसार मे, अहिता के अतिरिक्त और कोई 
शरण नही है। अछ्विंसा की बढोलत ससार में सुख-शान्ति दृष्टि- 
गोचर होती है । यदि इस धराधाम के समस्त प्राणी हिसक बन 
जाए तो ससार नरक से भो गया-बीता हो जाय | हमारा जीवन 
ओर हमारा अस्तित्व अद्िसा की ही कपा का फल है । 


अहिसा का इतना महत्व होने पर भी कुछ लोग अहिसा 
६५ कप 
की व्यवह्यायता मे सन्वेह् किया करते है। वे कहते है--कहदने को 
तो अहिसा बहुत अच्छी है, परन्तु वह आचरण में नहीं आ 
सकती । जीवन में पद-पद पर छिंसा करती पडती है। अतएब 
अदिंसा का आचरण करता शक्य नही हे। 


ऐसे लोगों के भ्रम को दूर करने के लिए 'धमंवीर जिन- 
दास' चरित की रचना को गई है। इस चरित मे एक अहिसा- 
प्रायण दम्पति की कथा अकित की गई है। इसे आद्योपान्त 
पढने से पाठक सममः जाएँगे कि गृहृत्यागी साधुओं की तो बात्त 
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दी दूर, ग्रहस्थ भी यदि अपने व्यवहार में सावधान ओर सत्तक 
रहे तथा शास्त्रानुमार प्रवृति करे तो उसके लिए भी अहिमा 
का आचरण अशक्य नही है 


इस कथा से पाठक यद्द भी सममकसकेगे कि मच्च दयावान 
रब अदिंसक कठिन से कठिन अवसर पर भी किस प्रकार 
अहिसा का पावत पन्ना पक्रड रह्त हैँ? और अन्त मे उन्हें 
किस प्रकार सुख और शान्ति की ग्राप्ति होती हैं. ? 


गाहर्थ्य दृष्टि से भी यह कथा ऋशथन्त उपयोगी है ! 
परिवार जब फट, 3 और देप का अखाड़ा बन जाय तो 
अहिसक को किस प्रकार इन दुष्पबृतच्चियों का सामना करके 
ग्तिरोव करना चाहिए ? किस प्रकार अपने उज़ड़ कुटुम्ब को 
फिर आवबाद करना चाहिए ? इन सब प्रश्नो का उत्तर पाठक 
इस कथा मे पाएँगे | 


गृदिणियों के लिए इस कथा का चडा महत्व हैं। किस 
सरकार गृहस्थी के कार्यो में यतना करके पावां से बचाव किया 
जा सकता है. ) धमनिष्ठ तर-तारियों का भोजन-पान, चौका- 
चूल्हा आदि किस प्रकार का होना चाहिए ? इन सब बात्तों पर 
इसमें अच्छा प्रकाश डाला गया है। साराश थह्द है कि इसमे 
दया के सभी अगो का स्पष्टीकरण किया गया है ओर आदर्श 
गृहस्थ का नमृत्ा उपस्थित किया गया है। 


->अ्डशिक्कात0... 


९.5 49%. ० 
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आल कफैथाया ्ूएइ- 
प्र 
संभी ओर अनन्त-अनन्त अलोकाकाश के मध्य मे चोदह 
राजू लम्बो एक आकाशखण्ड है, जो लोकाकाश कहलाता है । 
इस आकाशखणर्ड को लोकाकाश इसलिए कहते है, क्योकि इसमे 
आकाश के अतिरिंक्त जीव, धर्मास्तिकाय, अधमोस्तिकाय, पुद्गल 


आदि द्रव्यों की सत्ता है। आलोकाकाश कोरा-इतर द्रव्यों से 
शून्य आकाश है। 


लोकाकाश का स्वरूप विशेष रूप से सममने मे सुविधा 
हो, इस आशय से लोक के तीन भाग कर दिये है-(१) ऊध्बेलोक 
अथात्‌ ऊपर का लोक, (२) मध्यलोक अर्थात्‌ बीच का लोक, (३) 
अधोलोक अथांत्‌ नीचे का लोक । 


इस धरातल से नौ सो योजन नीचे तक और नो सौ 
योजन ऊपर तक का आकाश मध्यलोक कहलाता हे। इससे 
ऊपर ऊध्वलोक ओर नीचे अधोलोक है। हमारी कथा का 
सम्बन्ध मध्यलोक से है। 


मध्यलोक मे एक दूसरे को घेरे हुए, आगे-आगे ढुगुने- 
४७ ००. बे 
हुगुने विस्तार वाले गोलाकार असख्य द्वीप और समुद्र है । उन 





कथारस्म (९ ११) 


मब के बीच मे, सब से कम विस्तार गाता अथांतू एक लाख 
योजन विस्तृत जस्बूढोप हैं । 


आगे के द्वीयो ओर समुद्रों की गोलाई चूडी के समान है, 
परन्तु जम्बूद्वीय की गोलाई थाली या भालर के समान है । इसके 
वीच-बीच मे, पूव से पश्चिम दिशा में छद्द बड़े-बढ़ें पवत्त हें 
जिनके कारण यह द्वीउ सात खण्डों मे विभक्त हो गया है| यद्दी 
खण्ड सात वष या क्षेत्र कद्ठलाते हैं। इस द्वी के ठीक मसब्य में 
सुमेरु पवत हैं । इसी परत से दिशाओं का क्रम चालू होता है 


तो सुमेरु से दक्षिण दिशा को ओर भरतत्नेत्र हैं | यह तीन 
७ £ 5 3 ए «&. 
तरफ लवण समुद्र से घिरा हैं ओर एक त्तरफ हिसवान पवत से । 
हमारी प्रस्तुत कथा को सम्बन्ध इसी भस्तत्षेत्र के साथ हैं | 


भरतत्षेत्र के बत्तीस हजार देशों में सगध देश अत्यन्त 
सुधावना है | अनेक दृष्टिये। से उसका सहत्व है । यह बही संगध 
देश हैं, जिममें भगवान्‌ मद्दावीर चरम तीथंकर ने जन्स धारण 
किया था। मगध + हाँ, वह्दी मगव, जहाँ से चरम तीथकर की 

देशना देश-देशान्तर मे प्रस्धत हुई, जहाँ जन शासन के स्तम्भ 
परवरूप अनेक सम्राटों ने अपना-सू्थ चमकाया ओर इस कारण 
जो भारतवबप के इतिद्ठास मे अबना अद्वितीय स्थान रखता हैं । 


समध देश में जिम समय का यह बृत्तान्त अकित फ्िया 
जा रहा है, उस मसय महेन्द्रपुर नासक एक सुन्दर नगर था । 
यह नगर ऋद्धि-सिद्धि से मम्यन्न था | इसमें अनेक धनाद्नय श्रेष्ठ 
गण निवास करते थे | नगर चह आर शहरपनाह से सशोपित 
था । शहरपनाह में चारो दिशाओं में चार विशाल और सदृढ 
गोपुर थे। नगर के बीच अनेक राजमाग थे । स््रचक्र का अथवा 
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परचक्र का वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं था। अर्थात्‌ वहाँ की 
प्रजा को न अपने राजा का भय था, न शत्रु राजाओं का भय 
था । 


महेन्द्रपुर की नेसर्गिक श्री बड़ी ही मनोरस थी। जगह- 
जगह पुष्पों, पत्रो ओर फलो से विराजमान तरुओ वाले अनेक 
उद्यान थे | सागर की प्रतिस्रद्धां करने वाले अनेक सरोवर थे । 
सरोवरो का मधुर और निर्मल जल नगरनिंवासियों के हृढ्य की 
मधुरता और विंमलता का प्रतीक था। ससेवरों और जद्यानों के 
कारण सन्ध्या के समय दूर-दूर से पक्तीगण वहाँ आते थे, बसेरा 
लेते थे । ओर अपने मिसरी-सने कल्-कलनाद से जनता का 
सनोर॑जन करते थे | इस प्रकार महेन्द्रपुर नगर सब प्रकार की 
शोभा से सम्पन्न था और ऐसा जान पड़ता था, मानो स्व फां 
एक भाग इस लोक में आकर बस गया है । 


महेन्द्रपुर के राजा का नास अरिजय था वह घर्म-कम्मो 
मे निपुण था। न्‍्यायनीति का ज्ञाता और पात्ननहार भी था । 
दूध का दूध और पानी का पानी कर देता था। प्रचण्ड पराक्रम 
का धनी, अनुयम तेजो राशि से देदीप्यमान ओर प्रजा का सन्‍्ताद 
के समान पालन-रक्षण करने वाला थां | 


राजा अरिजय की पटरानी का नाम रूपश्री था। यह 

देवी यथा नाम तथा गुण वाली थी । रूप-श्री का भाण्डार थी । 

शीलवत्ती, गुणवत्ती, ओर दयावत्ती थी। दान देने में उदार, 

महिलोचित लण्जा गुण से विभूषित ओर पतित्रता थी। उसके 
सौन्दय सोन्द्य 

अन्त.करण का सोन्दय, शरीर के सोन्द्य से भी बढ़ कर था 

ओर शरीर का सोन्द्य देवागनाओं को भी लज्जित करने वाला 


कथा रम्भ ( १३ ) 
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था | राजा अरिजय को पुण्य के योग से ही रूपश्री जेसे रमणी- 
रत्न की प्राप्ति हुई थी । नीतिकार कहते हैं:-- 


अ्नुकला विमलाड्गी, कुलजा कुशला सुशीलसम्पन्नाम्‌ । 
एताहशी  सुभार्या, पुरुष पुण्योदयाल्लभते ।। 


अर्थात-पुण्य का उदय होने पर पुरुष को सुपत्नी को 
प्राप्ति होती है। ओर सुपत्ती वही है जो अपने पति के अनुकूल 
होकर बत्ताव करे, निर्दोष अगो वाली हो, अच्छे सुसस्कारी 
कुल मे जन्मी हो, ग्रहकार्य आदि में कुशल हो ओर सुशीलवती 


हो। 


अरिजिय रूपश्री को पाकर प्रसन्न थे और रूपश्री 
न्यायतीतिनिष्ठ और धर्म प्रिय पति को पाकर सन्तुष्ठ थी । 





कस 
१. 


पमंब दिन रहते ने एक सम्राने 
फसल अदरक 


महेन्द्रपुर नगर से सभी बर्णों ओर सभी जातियों की 
जनता निवास करती थी। उससे बहुत से पुण्यशाली, दानी; 
गुणी, दयावान्‌ ओर विद्वात्‌ जनों का आवास था। नगर के 
बाजारो में ऐसी चहल पहल रहती थी कि अकस्मात्‌ पहुँच जाने 
वाला व्यक्ति भी-अनायास द्वी बह्दाँ के व्यापारियों की समृद्धता 
का अनुमान लगा सकता था । वहाँ के बाजार अत्तीव सुन्दर 
बने थे। भंवनो का तो कहना ही कया है ! विशाल्न एवं व्योसः 
सर्द्धिनी अद्वालिकाएँ चित्त को बलात्‌ अपनी ओर आकर्षित्त कर 
लेती थी । । 

इसी महैन्द्रपुर मे सोहन साहू नासक एक सेठ भी थे । 
उसके पास प्रचुर धन्-सम्पत्ति थी | वह गुर्णी आदमी भी थे । 
दाता भी थे और भोक्ता भी थे । किन्तु उल्से सबसे बडी जो त्रुटि 
थी, वह यही कि वह धम से अनभिज्ञ थे । 


धर्म आगासी भव मे सुखदायी तो हैं ही, किन्तु वत मान 
जीवन को भी वह आनन्द्मय, सुखमय, सनन्‍्तोषमय ओ शान्ति- 


सव दिन रहत न एक समान  ( १५ ) 


९-+०-७-७-७०-५७-९०-७०९७-७--७-७०-७-७०--९७-०७--०-९*-<*७-७-७-५-७--७-७-०-०-*+-७--*-<*-*७-७-२-७-७-७-९७-९०-०७०-९-९७-७००-२३-० 


मय बना देता है| धर्मतत्त का ज्ञाता पुरुष विवेकशील हो जाता 
है | वह समझ लेता है कि जीवन मे किस पद्राथ को कितना 
महत्त्व देना चाहिए ? धन ग्रद्दस्थजीवन की अभिवाय आवश्यक 
वस्तु हैं | उसके अभाव में ग्रहस्थतीवन अत्यन्त ढु खमय बन 
जाता है | यददी नही, यदि जीवनगिर्बाह् के लिए पर्याप्त धन न हो 
तो ग्रहस्थ सबत्र अनादर का पात्र बतता है। समाज मे ग्राय 

उसकी ग्रतिष्ठा नही होती । उसका विकास भी रुक जाता है । 


अनेक गृहस्थ विद्वान ऐसे देखे गये है कि प्रारभिक 
अवस्था मे उत्तकी प्रत्तिभा का विकास तीज्र बेग के साथ हुआ, 
परन्तु जब उन पर परिवार का पूरा भार आकर पडा ओर उस 
भार को उठाने के लिए उनके पास पर्याप्त वन न हुआ तो उनकी 


थोग्यता का विकास कुठित दो गया । उनको अतिसा मल्रिन 
हो गई | 


तो गृहस्थजीवन में धन का महत्त्वपूर्ण स्थान छोने पर 
भी यह नही कहा जा सकता कि सान्व-जीवन का सर्वोत्तम 
साथ्य धन ही हद । अगर कोड व्यक्ति धन को ही अपने जीवन का 
एक मात्र आराध्य समझ लेता है ओर धन के लिए भूठ, कपट, 
अन्याय, अनीति, वेइमानी करने मे सकोच नद्टी करता तो उसका 
धन भी बृथा है। इसप्रकार वनवान्‌ बनने और धन के भण्डार 
भर्‌ लेने को अपेक्षा न्‍्यायदीति ओर सन्तोप के साथ निवनता- 
पूण जीवन व्यत्तीत करना दी कद्दी अच्छा है। त्तायय यह है 
कि जीवन से धन का स्थान तो है, किन्तु उसकी भी एक मर्याटा 
हैं यह बात धर सिखलाता है। धर्म पुरुष धम, अर्थ और 
भोग को यथोचित स्थान प्रदान करता है, जिससे कोइ फ्िसी का 
बाधक न बन सके | बहा भी हैं -- 


90 ५-0 घर्मवीर जिवदास 


परस्पराविरोधेन त्रिवर्गो यदि सेव्यते । 
गनगलमत. सौस्यमपवर्गों छनुक्रमात्‌ ॥ 


यदि धर्म. अध ओर काम (भोग) पुरुषाथ का आउस में 
विरोध त करते हुए सेवत किया जाय तो निर्बाध आनन्द को 
प्राप्ति होदी है ओर अनुक्रम से चतुथ पुरुषाथ अर्थात्‌ मोक्ष भी 
प्राप्त किया जा सदत्ता है । 


तीन पुरुषा्थां का परतर अविरोध से क्सि प्रकार सेवन 
किया जाय १ इस मश्य का उत्तर यह है कि धनोगाजन करते 
ससय ओर भोग भोगते समय ध्यान रक्ख़ा जाय कि कही धसम 
व्याघात न हो जाय ? धत के लिए धम को न गंवा दे ओर 
कासभोगो मे आसक्त होकर धम का उद्लंघतत करे। अधातू 
गहस्थधस की रूयादाओ को ध्यान से रख कर तथा उत्तका पूर्ण 
सर्प से पालन करते हुए ई। गहस्य अर्थ ओर कास पुरुषाथ का 
सेवतस करने का अधिकारी हो सकता है । इसी प्रकार गहस्थी के 
उत्तरदायित्व को अपने कधो पर रखते हुए धम को आराधना 
भी इस त्तरद न्‌ करे कि उक्त दोनो पुरुषार्था से बाधा पड। हाँ. 
जब धस को विशिष्ट आराधना करची हो तो उस उत्तरदायित्व 
का परित्वाग कर दे और अतगार बत जाय। घन के अनुरूप 
भोग भोगना और भोगो के अनुरुप धत्ोगाजन करना भी गृहस्थ- 
जीवन की सफलता के लिए आवश्यक होता है। जो गृहस्थ 
अपने सुझ्ध के लिए पाती को त्तरह पेसा ज्यय करता .हैं: किन्तु 
जितना व्यय करता है. उतना उयाऊत नही करता. वह किसी न 
कसी दिन घोर संझट से पडे चिता नही रहता । इसके विपरोतत 
जो धत्तोयाजल सें निरन्तर लगा रहता है किन्तु उसका उपधोग 
क्चित्‌ भी नही करता. उसका धनोपाजन निरथक ही हो जाता है 


सव दिन रहत ने एक समान ( १७ ) 
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ए ९ श्‌ 

आपिप्राय यह है कि गृहस्थ धम, अथ ओर काम पुरुषार्थ 

में से एक के द्वारा दूसरे को बाधित न होने दे | इसी मे ग्रहर्थ- 
जीवन की सफलता है। 


उय्य क्त विवेक धम के त्तत्त को समझने से ही आता 
है ९ 
है। जो धर्म के रहस्य को नही समझता, वह अपने यूहस्थ- 
जीवन को भल्रीभाँत्ति सफलता के स्राथ व्यतीत्त नही कर सकता | 


सोहन साहू, जिनका अभी उल्लेख किया गया है, धर्म के 
तत्त्व को नहीं जानते थे | इस कारण बद्द॒धम की परद्दाई से 
भी दूर रहते थे और रात्त-द्वि बनोगाजन से ही मगन रहते थे । 


सोहन साहू की पत्नी भाग्यवत्तो थी, शीलवती थी और 
सुन्दरी भी थी 4 उसे प्रसार के सुखो की सभी सम्मग्री ग्राप्त थी । 
किसी बात की कमी ने थी | कसी थी त्तो यही कि उसकी गोद 
सूती थी । ख्ी के सब सुख एक त्तरफ और सन्तान का सुख 
दूसरी त्तरफ करके तोता जाय तो संत्तान-सुख का प्रलझ दी 
भारी रहेगा। सनन्‍्तान के अभाव में नारी अपने सब सुख्रो को 
तुच्छ सममती है। वह अपने जीवन को निष्फल और भार रूप 
अनुभव करती है। 


नारी की इतनी प्रबल सन्तति-त्लालसा का रहम्य क्‍या 
है ! कहना कठिन है | फिर भी यद्द तो सत्य ही है फि सनन्‍्तान 
के अभाव मे तीन लोक का राज्य भी उसे सुख कगे अनुभूति 
नहीं करा सकता । सोहन साहू को पत्नो इसका अपवाद नही 
थो। बच भी घतान के लिए बढ़ी लालायित थी और सोचत्ती 


थो कि न जाने कब वह दिंन आएगा जब मेरी सूची गोद भर 
जाएगी । 


( १८ ) घर्मपीर जिनवास 
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आखिर एक दिन दैवयोग से उसकी फासत्ता सफल हुई 
वह गधवत्ती हो गठ। पत्तियत्दी फे एक का पार न रहा। 
उन्होने 'प्पने कैम के प्पमुरूप “पगरणी' फा उत्सव भनाया। 
गपने बन्धु-घान्धवों फो आमंत्रित किया ओर सब फा भोजज, 
आदि से यधोचित सत्कार फिया । 


सँंसारी जीव धन और सन्तात में सुख को फल्पता फरते 
है, परन्तु बहुत फम लोग जाजते ऐ फि सुख का 'पसली ऐतु 
फ्शा ऐ १ ज्ञारीजणो का कयन है कि सुझा का गूल पुण्य ऐ | अगर 
पु्य फा योग ऐ तो धन सुखप्रद 0 सकता है और सन्तान भी 
आनन्‍्ददायफ ऐ सकती ऐ, आए पुण्य फा छद्य से हुष्मा तो 
यही परसुएँ उल्टे दुःख फा निशित्त बग जातो है । 

सोहन सेठ की परती फे उद्र मे जो जीव आया था, वह 
पुण्य फो पूजी लेकर नहीं; पात्र का धुज छोफर आया था। 
उसके पाप फा प्रभाव तत्काल हृष्टिगोचर ऐने छगा। व्यापार 
के निश्चित समुद्र मे गया हुआ उसका एक जहाज एृथ गया। 
उसमे एक करोड़ फा साल हा था । 

सेठ फो जहाज फे डूबने का सशाचार गिल्ा । बच्ची 
जबद॑ स्त पपार्थिक हानि थी । परन्तु इस समय सेठ पुत्र-प्राप्ति पे 
आनन्द मे भगत थे । झतएवं वह छोतनि भी उन्हे हुखी ने फर 
सकी | सेठ ने सोचा--एरोए फा माल चक्का गया तो चला 
गया ! मेरे पास बहुत सम्पत्ति ऐ | भेरे यहाँ पुत्र का जन्ग होगा 
तो बह बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। बेटा बड़ा होगा, फगाएगा 
खोर उस समय सब फमर पूरी ऐ जाएगी ! 


झब दित रहते ने एक समान ( १६ ) 





सयर आर्थिक द्वानि का जो सिलसिला चालू हुआ सो 
वह रुका नहीं | चलता ही रहा | सेठ ने जब जो व्यौत्रार किया, 
उसमे हानि ही हुए । एक ओर गर्म बढ रहा था ओर दूसरी 
ओर आशिक हानि बढ़ रही थी | फिर भी सेठ ने उसकी ओर 
ध्यान नही दिया। पुत्र की लालसा को पूति के आगे आर्थिक 
च्ति उसके लिए किसी गिरती में रही थी । 

धीरे-धीरे गर्भ का काले पुरा हुआ | नो पहीने बीत यये। 
सब एक दिल पुत्र का जन्म ही गया | जि दस्पती को पुत्र-प्राप्ति 
की प्रबलतर लालमा हो, उसे पुत्र ग्राप्त हने पर फितनी प्रस+ 
जता होती है, यह तो वह्दी जान सकते है, जिन्हे अपने जीवन मे 
ण्मा प्रसद्भ आया हो । 


सोहन साहू को प्रमन्नता की सीमा न थो। वह हृप को 
हिलोरों पर जाचने लग । मांरे खुशी के जमीत पर उनके पाँव 
नही पड़ते थे। उन्होंने दिल खोल कर गरीबी को दान दिया। 
अज्जल-वाद् बजयाए। खूब ठाट के साथ पुत्रजन्म का उत्सव 
सनाया गया, ज्ञातिजनो को न्यीता भेजा और प्रेम से भोज दिया। 
सेठ के यहाँ यह पहली ही संन्तान थी और चह्द संतान 'पुत्र के 
रूप में थी । अत्तरत सब लोगो ने सेठ को बधाइयाँ दी घोर 
नवजात्त शिशु को आशीप दिये । शिशु बहुत आवड' से 
उत्न्न हुआ था, अतझव सब के सामने उसका नोस रखा गया 
अआवडकुमभार । ' नासकरण पस्कार के अनन्तर सब लोग यथा- 
स्थान चले गये । मोहत साहू ले सालूस कितने ससूवरे बॉधने 
लग ! 


( शए्८ ) घ॒र्मदीर जिनदास 
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आखिर एक दिन देवयोग से उसकी कामना सफल हुई। 
वह गर्भवती हो गई । पति-पत्वी के हुफ का पार न रहा। 
उन्होने अपने वैभव के अनुछूप 'अगरणी' का उत्सव मनाया। 
अपने बन्धु-घान्धवों को आमत्रित क्रिया और सब का भोजन: 
आदि से यथोचित सत्कार किया । 


संसारी जीव धन और सन्तान में सुख की कल्पना करते 
है, परन्तु बहुत कम लोग जानते है कि सुख का असली हेतु. 
क्या है * ज्ञादीजनों का कथन है. कि सुख का भूल पुर्य है। अगर 
पुण्य का योग है तो धन सुखग्रद हो सवता है और सनन्‍्तान भी 
आपनन्‍्ददायक हो सकती है, आर पुण्य का उदय न हुआ तोः 
यही वरजुएँ उल्टे दुख का निमित्त बन बातो है | 


सोहन सेठ की पत्ती के झद्र में जो जीव आया था, वह 
पुण्य की पूजी लेकर नहीं, पाउ का पु/ज लेकर आया था! 
उसके पाप का प्रभाव तत्काल दृष्टिगोंचर होने लगा। व्यापार 
के निभ्ित्त समुद्र मे गया हुआ उन्तका एक जहाज डूब गया। 
उसमे एक्र करोड़ फा मात्र लवा था | 

सेठ को जहाज के हूबने का समाचार भिल्रा । बडी 
जबद स्त आर्थिक द्वानि थी | परन्तु इस समय सेठ पुत्र-प्राप्ति के 
आनन्द में मर्त थे। अतख वह हानि भी उन्हे दुखी न कर 
सकी | सेठ ने सोचा--फरोड़ का माल चला गया तो चला 
गया ! मेरे पास बहुत सम्पत्ति है ! मेरे यहाँ पुत्र का जन्म होगा 
तो वह बहुत्त बड़ा लाभ हो जाएगा | बेटा बडा होगा, कमाएगा 
ओर उस समय सब कमर पूरी दो जाएगी ! 


एव दित रहते ने एक समान ( १६ ) 





मगर आर्थिक द्ानि का जो सिलसिला चालू हुआ त्ते 
चह रुका नहीं | चलता ही रहा | सेठ ने जब जो व्यौथ्रार किया, 
उसमे दाति ही हुए । एक ओर गर्भ बढे रहा था ओर दूसरी 
ओर आशर्थिक हानि बढ़ रही थी | फिर भी सेठ ने उसको ओर 
व्याद नहीं दिया। पुत्र की लालसा को पूत्ति के आये आश्िक 
क्षति उसके लिए फिसी गिनती में नही थी । 

धोरे-धीरे गर्भ का काल पूरा हुआ नो मद्दीने बीत गये। 
त्तब एक दिल पुत्र का जन्स ही गया | जिप ठम्पती को पुत्र-प्राप्ति 
की प्रबलतर लालप्ा दो, उसे पुत्र प्राप्त हैने पर फित्तमी प्रस* 
अता होती है, यह तो चद्दी जान सकते है, जिन्हे अपने जीवन मे 
ऐसा प्रमड्ठ आया हो। 


सोहन साहू की प्रसन्नता की सीमा न थी । वह हूप को 
हिलोरों पर जाचने त्रगे। मारे खुशी के जमीन पर उनके पाँच 
नहीं पड़ते थे। उन्हीने दिल खोल कर यरीबो को दान दिया। 
अद्गल-वाद्य बजवाए । खूब ठाठ के साथ पुत्रजन्म का उत्सव 
सनाया गया, ज्ञातिजज्ों को न्‍्योत्ता भेजा और ग्रेम से भोज दिया। 
सेठ के यहाँ यद्‌ पहली ही सन्‍्तान थी और बह घंतान पुत्र के 
रूप मे थी । अतएव सब लोगो ने सेठ को बधाइयाँ दी ओर 
सव॒ज्ञात शिशु को आशीष दिये । शिशु बहुत आवड' से 
उत्पन्न हुआ था, अतएव सब के सामने उसका सास रक्‍्खा गया 
“आवडकुमार | ' नामकरण सस्कोर के अनन्तर सब लोग यथा- 
स्थान चले गये | सोहत साहू न मालूम कितने मंसूबे बॉपने 


न्ज्क 


( २० ) धर्मवीर जितदारु 
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आवडकुमार दिन-प्रतिद्िन बढ़ने लगा । सेठानी ओर 
सेठ उसे देख कर अपन जीग्न का क्ताथ मममने लगे । 


कुछ काल के पश्चात्‌ सेंठानी फिर गर्भवती हु सेठ को 
प्रसन्नता का एक नया आधार मिल गया। सगर गरभ में आया 
हुआ नया-जीव भी आवडकुमार का ही भाई था- द्ुुनियादारी 
के व्यवहार से ही नहीं, कर्मों के लिहाज से भी। जब से यह 
नया महापुरुप गर्भ में आया, सेठ को बड़ी आर्थिक क्षति होने 
लगी | सेठ को हालत दिन व दिन ब्गिड़ती दी चली गई | जब 
सेठ बिगड़ने लगता है तो प्राय' स्व्रार्थी गुमाश्तों की तकदीर 
चमकती हैं.। पे अवसर देख कर खूब हाथ साफ करते है । सोहन 
साहू के गुमाश्ते प्रामाणिक नहीं थे । कम से कम सेठ के परावकर्म 
के उदय के इस अब्सर पर तो वे प्रामाणिक न रह सके। उन्होंने 
मौके से ल्ञाभ उठाया और गोल माल करके बहुत्त-सी पजी हड़प 
ली | व्यायार मे घाटा क्नग ही रहा था। एक दिन आया कि 
सोददन शाह की गद्दी उलठ गई ' दिवाला निकल गया | ऊजदारों 
ने सेठ की बची-खुची पूंजी पर अधिकार जमा लिया । 


इस अवस्था में भी सेठ प्रसन्न था ! वह बतसान'की ओर 
से आँखे बन्द कर भविष्य के सपने देख रहा था | सोचता था-- 
दुःख किप्त बात का है. | धन तो द्याथ का मेल है | आता भी है, 
जाता भी है | मेरे एक लडका है, दूसरा ओर हो जाएगा ! दो 
लडके क्या कम है ? दोनो मिलकर क्या नहीं कर सकेंगे ? चाहेंगे 
तो धन फा ढेर लगा देंगे ' में वृद्ध दो जाऊँगा तो लडके मेरी 
सेवा करेंगे। कोई कष्ट न होने देंगे । 

है आशे ! तुम धन्य हो | तुम्हारा आधार पाकर न जाने 
कितने प्राणियों को आश्वासन मिलत्ता हैँ । तुम दुखिया जनों को, 


सब दिन रहत मे एक समान - (२१ ) 
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जो जीवन से उकता गये हैं, जीने का आधार देती हो | अगर 
तुम न होती तो मनुष्य निराशा के चंगुल में फेस कर अपर्च 
प्राण से ही हाथ थो बेठता | तुम्हारी कृपा से मनुष्य जीवन 
मे उत्साह, उसग पाता हैं, स्कूत्ति पाता है. 


सोहन सेठ को स्परणु आया--धन चला गया है, मगर 
ऊपर-ऊपर का ही तो चल्ला गया है। जभीव में गाडा हुआ 
धन अब भी मेरे पास बहुत है । बह ऐसे ही गाढ़े ममय के लिए 
पृथ्वी माता की गोद से रख दिया था। अब उसे निकाल कर 
काम में ले लू गा । 


स्परण आते ही सोहदत सेठ ने उसे खोदने का उपक्रम 
किया | कुद्ाल लेकर वह स्वयं मिड गया। बाय-दादाओं के 
हारा सचित धत ज्ञिस जगह गड़ा था, उस जगह्ट को खोद कर 
उसने जो देखा तो उसकी छाती बेठ गढ़ | धन की जगह कोयले 
मिद्ठी ओर पानी दिखाई दिया ! थोडी देर के लिए उसको आँखों 
के आगे अधेरा छा गया। उसे असीस निराशा हुई । 


पाप का उदय आते पर सभी कुछ विपरीत हो जाता है | 
सुख के कारण भी दु.ख के कारण बन जाते हैं। फूलो की माला 
भी सप का रूप धारण कर लेती है | कहा भी है “- 


अ्रमृत कालकूट स्थातू, मित्र शत्रु सुधीरधी । 
सज्जनो दुर्जद पापाद्विपरीत फू त्विह ॥ 


अर्थात्‌-याव के परिपाक से अमत भयानक कालकूट 
विप बन जाता है, मित्र शत्र हो जाते हैं, चुद्धिमान्‌ निवु द्धि हो 
जाता है और सब्जन भी दुज्ञन का रूप धारण कर लेता है. | 


नी 


( २२ ) धर्मवीर जिनदास 


००0-२७-११-१७-ब७-२७-२७०-९--५१-५७-५००-९७-००-७--७--७-७-९७--७०-७-७०--७०-७-७-७--७--*-०-७०-*-७--०-०-०-९०-९२-७-२-०२०-*+-फ 


सेठ ने अबने धन को जब कोयले के रूब से देखा तो 
समझ गया कि अभी दिन उल्टे हैं। फिर भी उसने सान्त्वनां 
प्राप्त की | थोडे ही दिनो मे उसकी पत्नी ने छितीय पुत्र का प्रसव 
किया। इस पुत्र के गर्भ मे आने पर सारा धन चला गया था, 
अतणव सेठ ने इसका ताम 'जावडकुमार' रक्खा | 


इसी प्रकार सेठानी ने तीसरी बार गभ धारण किया ! 
तीसरा पुत्र भी ऐसा ही आया। इसके गर्भ मे आते ही घर में 
आग लग गई | वस्त्र आहि ऊपरी सामग्री जो रह गई थी, वह 
भी स्राह्य दो गई | अभी त्तक सोहन सेठ किपी प्रकार धीरज 
बाघे था, मगर धर मे आग लगने पर उसका पेय टूट गया | 
वह सोचने लगा--अब क्या होगा ” अब सभी आशाएँ पूल 
मे भिल चुकी है। जीवननियाद्द करता भी कठिन हो गया ! सभी 
आधार नष्ट हो गए | हाय देव | तू ने यह्‌ क्या दृश्य दिखलाया ! 
कोन जाने फिस थात के उदय से मेरी यह दुर्गति हुई है ! 


मगर सोहन सेठ का यह विल्लाय निरथक था । इष्ट वस्तु 
का वियोग होने पर सोद्दी जीव बिलाथ करते है, रुदन करते है, 
छात्ती ओर माथा ठोफते है, आँसू बद्दाते है। किन्तु इससे कोइ 
त्ञाभ नहीं होता । अलबत्ता, आत्तध्यान करने से नवीन पाप 
कम फा बन्‍्ध अव्श्य होता है ओर उसका कुफल आगे फिर 
अुगत्तना पडता है । 


जब मनुष्य सासारिक पदार्थों का सचय करता है, पर- 
पदार्थों को अपना बनाता है अर्थात्‌ उन पर अगना ममत्त्व 
स्थाउित करता है, तभी उसे जान लेना चाहिए कि यह पदार्थ 
वास्तव मे मेरे नही हैं, में इन्हे जबब्स्ती अपने बना रहा हूँ। 


सव दिन रहत न एक समान ( २३ ) 
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अतएव यह महा मेरे नही रद सकते | किप्ती न कितती दिन इन्तका 
वियोग अवश्यवावी है | या तो यह समझे छोड कर चले जाएँगे या 
मै इन्हे छोड कर चला जाऊँगा। मनुष्य ऐेसा समऋ ले ओर सदा 
अपनी समझ को कायन रक्‍खे तो क्यों उसे उनके वियाग को 
व्यया सहदयी पढ़े ? क्यों आत्तव्यान करके अब्ची आत्मा को 
मलिन करने का ग्रप्तग आबे ? पर मनुष्य वसु-सरूत को भूल 
कर सोह में पड जाता है । भ्रान्ति के वशीमूल ६। जाता है और 
इस कारण वियोग को पीडा का अनुभव करता हैं । 


पहले 2 कद्दा जा चुका है # सोददन सेठ धरम से अनभिज्ञ 
थे। अतणव अपना सवस्त्र गंवा कर वद अब दु ख का अनुपव 
करने त्गो | क्वेन्तु उसका परिणाम शून्य मे आया | 


यथासमय तीसरे पुत्र का जन्म हुआ। यह पुत्र सेठ की 
सारी मम्पत्ति को खा गया था, अत उसका नाम खाबढ- 
कुमार' रक्खा गया | 


च्ुण-क्षण करके दिन, ठिन-ढिन करके मास, मास-मास 
करके वप और वर्प-यप करके युग व्यतीत ोते चले जा रहे है। 
काल का प्रवाह अबाध यति से बह रहा है। बड़े से बड़ा सम्राट , 

की ।्थु हे 

यद्दों तक कि स्त्रग का शक्तिशाली स्पराप्ती शक्त भी काल की गति 
को पत्न भर भी नहीं रोक सकता। काल के ग्रवाद्द मे पडे हुए 
सचेतन और अचेतत सभी पदाथ नये से पुराने होते हैं, सड़ते है, 
गलते हैं ओर नष्ट हो जाते हैं। बालक, जवान और जवान, बृद्ध 


होकर काल के गाल मे समा जाते हैं | सठेच से थद्दी क्रम चलता 
आ रहा है ओर सरदेव यही क्रम चलता रहेगा ! 


(२४ ) धर्मवीर जितदास 





सोहन साहू के आवड, जावड ओर खावड बेटे धीरे-वीरे 
बढ़ने लगे । इधर सोहन साहू का परिवार बढा और उधर धन- 
सम्पत्ति का खाद्य हो गया। घर से पाँच ग्राणी थे। उनका 
पालन-पोषणु भी उनके लिए कठिन हो गया | 


घर मे घतथा तो सभी पूछते थे। सब सेठ साहब का 

सत्कार करते थे | सेठन्नी भगवान्‌ का अवतार सममे जाते थे। 

परन्तु आज उन्हे कोई टके सेर नहीं पूछता था । यह दशा देख 

कर उन्हे पता चल गया था कि वह्द सन्‍्मान, इजत और प्रतिष्ठा 

रे नहीं, धन की थी । जड़ के उपासक घन का सन्मान करते 
| 


सस्कृत भांषा में एक लोकोक्ति है - 
छिद्रेष्वनर्था बहुली भवत्ति । 


अर्थात-जब एक गड बड होती है तो एक दही नहीं होती, 
उसके साथ अनेक गड़बड़ियां पेदा हो जाती हैं। एक आपत्ति के 
साथ अनेक आपत्तिया आ पड़ती हैं । 


सोहन साहू के सम्बन्ध मे यही हुआ। जिन पर उत्तका 
लेना था वे सब बदल गये | मागने पर सब ने आँगूठा दिखला 
दिया, किन्तु लेनदार पीछे पड़ गये। वे सोहन सेठ पर ऐसे 
भपटे जैसे मरे ढोर पर गिद्ध झपटते हैं। उन्होंने सेठ को परे- 
शान कर दिया | उनके पास जो भी बचा-ख़ुचा था, सब नीलाम 
करा लिया। अब सोहन साहू--एक्र समय के करोड़पति सेठ, 
राह के भिखारी बन गये | नगर मे रहने को स्थान न रह्या | 
पेट भरने को दाना न रह्या | उनको दशा देखकर अनायास मुख 
से निकल पड़ता था -८ 


सब दिन रहत ने एक समान ( २६ ) 
[५ 








जीवन तन धव भवन ने रहिहँ, स्वजन प्राण छूटेगे, 
दुनिया के सम्बन्ध विदाई की बेला दूठेंगे । 
यह क्रम चलता रहा आदि से श्रब भी चलता भाई, 
सयोगो का एक मात्र फल केवर सदा जुदाई ॥ 


जब कोई उपाय न रहा तो पॉचों जन नगर के बाहर 
'फूस की मोयडी बना कर रहने लगे और तुच्छ व्यापार करके, 
जेसे-तेसे रूखी-सूखी खाकर अपने दिन व्यतीत करने लगे ॥ 
कालक्रम से दो वर्ष इसी अवस्था में व्यतीत दो गये । 


हो जल मे उत्पन्न जलज ज्यो जल से ही न्यारा हैं, 
त्यो झसीर से भिन्न चेतवा की भी निर्भारा हैं । 
तो दुनिया की श्रन्य वस्तुएँ कंसे होगी तेरी ? 
समझ बिराले आत्म रूप को, मत कह मेरी-मेरी ॥ 





इक | 
है मिल 4 


धुण्य का बीजवपन 
अकीस>+ककललुह- 


ग्रीष्स ऋतु अयने यौवन मे थी । आकाश से दिवाकर 
की प्रचण्ड किरण आग उगल रही थी। धरती चूल्हे पर चढे 
सवे के ससांन तप रही थी ! जशितिज के एक किनारे से दूसरे 
किनारे तक आग्नेय लपटें तेजी के साथ दोड रही थी। भनुष्य 
अपने-अपने आवासो मे छिपे पड़े थे । कोई बाहर निकलने का 
नाम नहीं लेत्ता था | पशुगण सघन वृक्षों की छांया का आश्रय 
लेकर विश्राम कर रहे थे | पक्तीगण की चहचद्वाट कहीं सुनाई 
नही पड़त्ती थी । सवत्र निस्तव्धता और नीरखता व्याप्त थी । 


ऐसे भयानक समय में मुनिराज धर्सोदय, अपने अनेक 
अन्तेवासियों के परिवार के साथ, वत की ओर से नगर की 
ओर बढे चले आः रहे थे । वह भी वन में किसी वृक्त के नीचे 
दुपह्ूरियां बिता सकते थे, पर शरीर भोजन और पानी चाहता 
था । वन मे, मनि जनो के योग्य निर्दोष एवं प्रासुक आहार 
पानी कहाँ ? अत्एवे इस विकेट अवसर पर भी उन्हें अपना 
पथ काटना पड़ रहा था । 


पुण्य का वीजवषन १ २७ ) 





पेरो में पादत्राण नदी, सिर पर छतरी नहीं, बेठने को 
मवारी नही ! मनियों का माय बडा कठिन है! उस्त साथ पर 
फायर नही चत्र सकते | सुकुगारों की भी वहाँ गुजर नहीं | 
तीथकर का आदेश है कि जिसे मनियों के पथ के पथिक बनना 
हैं, उसे आअयने आपको थाना होगा ओ्रौर सुकुसारता को 
तजना होगा--- 


आयावयाही, चय सोगमल्ले । 


अथात्‌-डे मुनि! तू आतागा ले, सुकुमारता का 
परित्याग फर दे । 


मुनिराज धर्मोद्रय तौथ क्र के इसो भाग पर चल्र रहे थे । 
पॉब चल रहे थे, मगर उनकी गति में तीव्रता नहीं थी, घबरा- 
हट नहीं थी । वे 'दवद्बस्प न यच्छेज्वा' अथात्‌ मुनि भागता- 
टोछत्ता नहीं चले, आगम की इस मर्यादा को ध्यान मे रखकर 
इया समिति के साथ, गभीर गति से चढ़ रहे थे। सानो ग्रीष्म 
के सताय को उन्होंने अबन प्रवल आत्मबत्न से जीत लिया था । 
वे विपत्ल भावनाओं। के शान्त सरोवर में अवगाहन कर रहे थे 
या सम्रता के अतल सागर में निमग्त थे। अत्तरव उन्हे ग्रीष्म 
का प्रखर ताय व्याकुज्ञ नही कर सकता था। जिसके अन्तस्तल 
में ताव नहीं होता, सववत' बाहर का ताव उसका छुछ भी नहीं 
बिगाड सकता । वह उल्टा उनकी साथता में सद्दायक्क बन 
जाता है । 


धर्मोत्य ऋषि चलते-चलते मोहन प्ाहू की कोंयडी के 
निकट आकर खड़े हो गए | म॒नियो का गला प्यास से सूख रहा 
था [उसमें से कुछ म॒ति सोहन साहू की भोयड़ी के द्वारपर पहुँचे । 


( २८ ) घर्मवीर जिनदास 
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प्रासुक पानी की याचना की | साहूजी ने मुनियों को तक का 
दान दिया | 


निर्दोष तक्र लेकर म॒नि समीप ही एक वृत्त के नीचे चले 
गये । तक्रपान फरके उन्होने अयनी विपासा शान्त की और बहीं 
विश्राम करने क्गे | 


सोहन साहू ने साधुओं की यह कठोर चर्या देखी त्तो 
उनका हृदय श्रद्धा से परिपूण हो गया | वह मन ही मन मुनियों 
के तप, त्याग ओर सयम की प्रशप्ता करने लगे। थोडी देर में 
वह उसी वृक्ष के लीचे जा पहुँचे, जहाँ मुनि विश्राम कर रहे थे । 
उनको पत्नी भी उन्तके साथ थी 


साहू ने जाकर सुर्तियो को नमस्कार किया | फिर विरुम्र 
भाव से फद्दा-'दीनदयाल ! मेरी इस दुदशा फा कया कारण है ?! 
यह्‌ कह कर उन्होने अपनी पूर्वावस्था का वर्णव करके वतमान 
स्थिति को भी रपष्ट कर दिया | 


साहू का अ्श्न सुनकर ऋषिराज बोले-भद्र | कम की गति 
बडी विचित्र छे। ससारी जीव कर्मों के वशवर्त्ती है। कर्मों के 
प्रभाव से सदा काल एक-सी स्थित्ति मही रहती । जेसे-जसे कम 
उदय में आते हैं, वेसा-वेसा फल उन्हे सोगना पड़ता है । 
फह्दा भी है -- 
कर्मों और कषायो के वश होकर प्राणी ताना- 
कायो को धारण करता है, तजता है जग जाना। 
है ससार यही, अ्नादि से जीव यही दुख पाते, 
कर्म-मदारी जीव-वानरो को हा ! नाच नचाते ॥ 


पुन्य का वीजवपन ( २६९ ) 
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कभी नरक गति में जाता है, बीज पाप का वो कर, 
घोर व्यथाएँ तब सहता है दीन नारकी होकर । 
छेदत-भेदन ताइन-फाडन की है अकथ कहाती, 
पड़े विलखते सदा नारकी मिले व दाना-पानी ॥ 


निकल नरक से कभी जीव तिर्थच योनि में आता, 
वध-वन्धन के भार-वहन के कप्ट कोटिश पाता | 
एक व्वास में वार अ्ठारह जन्म-मरण करता है, 
आपस में भी एक दूपरा प्राण हरण करता है ॥ 


मानव भव पाकर भी कितने मनुज सुश्री होते है, 
विविध व्याधियों के वग होकर अगणित नर रोते है। 
अगोपाग विक्रल हो अ्यवा पागल होकर अपना- 
जोवन हाय विताते कब हो पूरा मन का सपना ॥ 


दानव-पा दारिद्रय किसो को, स्वजन-वियोग किसो को, 
पुत्र अभाव किसी को, अ्रिय का सयोग किसी को । 
ताना चिन्ताएँ डाइन को भाँति खडी रहती हैं, 
इस प्रकार दुनिया में दुख की सरिताएँ बहती है ॥ 


है भव्य ! ससार में कोई भी प्राणी खुखी नहीं है। जब 
तुम वनवान थ तो पुत्र के लिए दुखी थे | अब पुत्रवान्‌ हुए तो 
धन के लिए दुखी हो | सभी ससारी जीवो का यद्दी द्वाल है | सब 
किप्ती न किसी ठु ख से पीडित हैं | उनके दु खी का मूल कारण 
कम ही है । नरेन्द्र और सुरेन्द्र भी कर्मों के चक्कर से नहीं बच 
पाते तो साधारण मनुष्यों की तो वात्त ही कया है ? 


( ३० ) धर्मंवीर जिनदास 





पहले जो कम उपाज न किये जा चुके है, उनके परिणाम 
फ्रो पल्ट देने की क्षमता किसी मे नहीं है| उनके फल से बचने 
की चेष्टा सफल नहीं हो सकती । अत्एब निराकुल भाव से, 
सध्यस्थ परिणामों से उनका फल, भोगना चाहिए। ह्वाय-हाय 
करने से लाभ के बदले हानि ही होती है | इस समय का वत्त मान, 
भविष्य का निर्माता है | अत्तएव अपने भविष्य को सुधारने का 
अथ वत्तमान को सुधारना है। जो इस जीवन को सुधारेगा, 
उसका भावी जीवत्त सतत सुधर जायगा। अत्एव आर तुम 
अपने भविष्य को मंगलमय बनाने के अमिल्ापी हो तो समभाव 
धारण करो। युरी से बुरी परिस्थति में भी आत्तध्यान से 
बचो । 


हे भद्र | चिन्ता करने से या शोक मनाने से दुख नहीं 
मिटता । कृत कर्नों का फल कायरता से नद्दी, वीरता से भोगना 
चाहिए और धम के प्रसि प्रेत जगाना चाहिए। वीतराग द्वारा 
प्ररूणित धम का आचरण करने से पायो का पुञ भी नष्ट हो 
सकतो है । 


चक्रवत्परिवत्तेन्ते दु खानि च सुखानि च । 


संसार में सुख ओर दु.ख गाडी के पहिये की भॉँत्ति 
धुमते रहते हैं। अतएव मत्त समझो कि तुम्हारे ऊपर जो दुख 
आरा पडा है, वह शाश्वत्त है, कभी नष्ट ही न होगा | जब सुख न 
रहा तो दु ख भी नहीं रहेगा । पुण्य क्षीण होने पर सुख का नाश 


कण 
है 
जिमदास का जब्म 


फ्र>€<* 


पुण्यमेव भवमर्मदारणं, पृण्यमेव झ्िवशमेकारणम्‌ । 
पुण्यभेव हि विपत्तिशाम न, पुण्यमेव जगदेकशासनम्‌ | 


पुण्य परस्परा से जन्म-सृत्यु का अन्त करता है, पुण्य ही 
भुक्ति के आनन्द को देने वाला है, पुण्य द्वी समस्त वियत्तियों को 
शमन करता है ओर पुरय ही संसार का श्रद्धितीय शासक है। 


सोहन साहू और उनकी पत्नी को सुनिराज को वाणी 
सुनकर अत्यन्त ह् हुआ | अब त्तक वर धम से सर्वथा विमुख 
थे; अब धम की ओर कुछ उन्मृख हुए। उन्होने धर्माचरण-नित्य- 
नियम करने का विचार फिया। 


आखिर पाप कर्मों को अन्त आया। सेठानी पुन' गर्भ- 
वत्ती हुई | इस बार पुण्य के उदय से एक पुए्यगंव जीव गर्भ 
मे आया । उसके गे मे आने पर सेठादी को कुभ का स्वप्न 
आया । जब सेठानी ने अपने स्वप्न को बात्त सेठ को सुनाई तो 
उसे अत्यन्त प्रसन्नता हुईं। सेठ समझ गया कि यह सब धरम 
ध्यान का ही प्रताप है । अत्तएव उसने धमध्यान मे ओर अधिक 
पृद्धि को । 


( ३४ ) धर्मदी र जिनदास 





रहती | मन में पवित्र भावनाएँ जगाती | दुष्र सफल्‍नो को क्षण 
भर के लिए भी मन में उद्दित न होने देती । तात्यय यह है कि 
गभ को क्षति पहुँचाने वाला कोई आचार-विचार नही करती थी। 


अन्तत- नो सास पूरे हो गये | सेठाली के: उदर से एक 
सुन्दर, शुप लक्षणों से सम्पन्न, पुएयशाली शिशु;का जन्म हुआ | 
सेठजी न अतिशय उत्साद्द के साथ पुत्र का जन्योत्सत मनाया ।' 
स्वजनों और परिजनो को भी इससे अत्यन्त प्रसन्नता हुई । 


नाल गाड़ने के लिए जमीन खोदी तो घन्र का खजाना 
अचानक द्वी निकल पडा | अब तो सेठ की प्रसन्नता का पार न 
रहा | उसे विश्वास हो गया कि नवागत्त शिशु अतीब पुए्यशाली 
है और इसी को कृपा से हमारे दिन फिरे है। धन का निधान 
भिलने से सेठ के सभी ठुख दूर हो गये। आनन्द हो गया । 
उसने दिल खोलकर, म॒क्त हस्त से दान दिया । पुण्यवान के पास 
सम्पत्ति आठी है तो वह्द शुप्र कार्यों मे ही उसका व्यय करता है । 


नामकरण ससफार कां अवसर आया | सेठजी ने अपने 
समस्त ज्ञातिजनों को ओर स्नेह्दी मित्रों की आम त्रित किया । 
उदारता के साथ बहुमूल्य भोजन बनवाया | सबको जिमा कर 
यथोचित रूप में सम्मानित किया । फिर शिश्षु का नामकरण 
सस्फार किया गया। जिनधम की आराधना करने के फलस्रूप 
ही इस पुण्यवान्‌ पुत्र का जन्म हुआ था । यद्द बात लक्ष्य में रख 
कर सोंहदन सेठ ने उसका नाम 'जिनदास” रकखा |! यह नाम 
सुनकर सभी उपस्थित जर्नों को असन्नता हुई । सबने हर्ष सनाया 
और शिशु के कल्याण की अन्त'करण से कामना की। अन्त मे 
ताम्यून आदि खाकर सब लोग अपने अपने स्थान पर चले 
झ्ये ! 
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व्यागर मे लाभ होने लगा। जिन लोगों पर सेठजी का 
ऋखण लेना था, बह सी नर्स पड़ने लगे-फज़ चुकान लग व्या- 
पार में लाभ होने ओर ऋण की बसूली होने के कारण सोहन 
साह के पास पसा जुटचे लगा | जिसने सेठ की हवेली पर कब्जा 
कर लिया था, वद्द एक दिन आया ओर बोला--सेटठजी, में 
इतनी बडी इवली लेकर क्या करूँगा | आय मुझे रुकया दे दें 
और अपनी जगह यापिस ले ले | 


सोइन माहू ने यद्दी उचित्त समझा) अब झनके पास 
डतना द्रव्य स्चित्त हो ग्या था कि वे अपनी इवेली वापिस ले 
लत 4 उन्होंने यही किया | वे अबने बाउ-गकझे की जगह से आा गये 
मोवडी छूट गई । इस अवस्तर प्र से5-सेठानी को कितनी प्रस- 
आता हुइ होगी, यह तो वही जान सकत्ता हैँ जो ऐसी स्थिति मे 
आया दो | 


गर्भ जब त्तीन मास का हुआ तो सेठानी को दोहद 
उयजा । ढोहढ यह कि दानण्म करके लाभ उठोऊँ।! सेठ-सेठानों 
ने ऐसा ही किया | अयनी शक्ति के अनुसार, उदार भाव से 
उन्होंने दान रिया ओर चासे त्तीर्थों की यथा योग्य भक्ति की । 
पुण्य के योग से उत्तकी सब अभिलापाएँ पूण द्ोने लगी । किसी 
बात्त की कमी न रही । 


सेठानी अतिशय सन्‍्तोप और प्रेम के साथ गर्भ का 
पालन करने लगी | चद् गर्भवती के योग्य आद्वाए-विहार करती 
ओर गर्भ को हानि पहुँचाने वाले आहार-विद्दार से बचत्ती रहती, 
चह परिमित और पथ्य भोजन करती थी । सदा प्रसन्न ग्दने का 
प्रय॑त्त करत्ती | चिन्ता, शोक या भय आदि के कारणों से दर है 
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एक मात्र पुए्य की साधना करने से धम-सम्पत्ति, परि- 
बार, प्रतिष्ठा आदि सब प्रिय वस्नुए प्राप्त हो जाती है. 


एक पुण्यशाली ग्राणी के प्रताप से सोहत साहू का सारा 
परिवार सुखी हो गया $ अब उसके दिन आनन्द में व्यतीत होने 
लगे | साहू ने अयत त्तीनो लडको को पढाया-लिखाया । उनका 
विवाह मी कर दिंया | तीनो घ'क्के मे लग. गये. ॥ सबके दुख 
दूर हो गये ! 


मगर आवड़, जावड ओर ख्ावड़-सतीनो भाई घन-प्म्पत्ति 
पाकर इतराने लगे | उन्होंने धम-कर्म सब त्याग दियां। विषयों 
मे आसक्त हो गये | जो नियम ओर व्रत प्रालते थे, सब छोड 
बढठे। मह्य-अप्क्ष्य का भान भी भूल गये | कत्दमूल आदि का 
आहार करने लगे | सातो कुब्यपतों का सेवन करने मे त्िष्णात 
गे गये | ठीक दी कहा है.-- 


द्रव्येण जायते काम, कऋषधों द्रव्येण जायते। 
द्रव्येण जायते लोभो, मोहो द्रव्येण जायतें ॥' 


अर्थात्‌- द्ब्य काम को उसन्न करता है, द्रव्यवान्‌ को 
बात-बात्त में क्रोध आता है, द्रव्य से लोध का उदय होता हैं 
रे ल्‍ 
आर द्रव्य मोह का भी जनक है | 


जब तक सोहन साहू के यह तीनो केंचर दुःख में थे, पसे 
पैसे को भेंदताज थे, मर पेट भोजन भी नहीं पाते थे, त्तब त्तक 
उनकी अक्ल दुरुस्त थी, पर धन होते ही उनकी बुद्धि पर पर्दा 
पड़ गया। उन्होने धरम को धता बता दिया। वे भूल गये कि 
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जिनगस के पुण्य के अ्रभाव से सोहन सेठ की सम्पत्ति 
दिल दूनी रात चोगुनी बढने लगी । अब उनके पास पहले से भी 
अधिक धन सचित €। गया। दन के साथ प्रतिष्ठा भी बढी, कीर्ति 
भी बढ़ी, आदर-गस्मान भी बढ़ा ) सो ठीक ई। है, क्‍्योंक्ति-- 


पत्नी प्रमबती सुत सविभवी 'ब्राता गृुणालडकत , 
स्तिग्यों वन्धुजन संखाधतिच॑तुरों नित्य प्रसंन्न प्रभु 4 
'निर्लोभोहतुचर स्ववन्धुसुमूनिफ्रयोपयोग्य धनम्‌, 
ग्रुण्यनामुदयेत सत्ततृमिद कस्णणि सम्पद्यते ॥ 


अथात-स्नेहशीला पत्दी, विनीत पुत्र, संदगुणी भाड 
सेद्दी बन्चुजन, अत्यन्त कुशल मित्र, मध्य प्रसन्न रहने वाला 
प्यासी, शिलॉश नौकर, अपने बन्धुओं ओर सन्‍्तों तथा सतियों 
के उपयोग मे आने योग्य द्रव्य-यद सब सामग्री पुण्य के याग से 
ही प्राप्त होती है | 


आशय यह है कि जब पुण्य का डद॒य होता है तो अलुप्य 
को मभी इष्ट ओर अनुकूल सामग्री फी प्राप्ति होती है। पुण्यवान्‌ 
को सब ऋऑभिलापाएँ अनायास ही पूर्ण हो जाती है | इस जगत्तू 
मर कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो पुएण्यवान के लिए दुलंव हो सके । 
पुण्य कल्नवृक्ष के समान यथेष्ट फल्न का दात्म है | अत्तण्व जो 
रुख की सामग्री प्राप्त करना चाहत है, उन्हे ओर सब यत्न 
त्याग कर पुण्य को साधना करनी चाहिए । पुरय का सचग्र कर 
लिया त्तो संब सम्पत्ति सहज ही मिल जायगी। 


एकहि साधे सव सधे, सब साथधे सब जाय॑ $ 
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होता था कि इस बालवय मे चयलता के बदले इतती मम्भीरता 
ओर शान्तत्ता इंस बालक मे कहाँ से आ गई 


जिनदास अपने अव्यायक को विय्य करता | अपने साता* 
पित्ता फा आदर फरता था। बडे भाइये फे प्रति भी आदर फॉ 
भाव रखता था। उच्च कुज्न, उच्च जाति और सुसस्फारो से युक्त 
आदश परिवार के बालको मे जो विशेषताएँ पाई जाती है, वही 
सब उसमे थी ओर असाधारण रूप मे थी । यही कारण था कि 
वह अबने माता-विता के जय श का तारा, अतिशय प्यारा बन 
गया था । 


जिलदास ने स्वल्वकाल से दी सभी फर्ताओं मे कुशलता 
प्राप्त कर ली । वह गम्भीर से गम्भीर बातो फो समझने लगा। 
फिर भी वह अध्ययनशील था । 'रन्तर पहेत्त+लिखता रहता 
ओर अपने ज्ञान फा भडार बढाता रहता । व६ तन के, मत के) 
हृदय के ओर धुद्धि के विकाप्त मे सल्ग्न था ! पू्वोजित पुण्य के 
प्रभाव से उसे सभी सखग्रद सामग्री उपलण्ध थी । 








जिनदास का जन्म ( ३७ ) 


“५%-*%-०७-९-०७-८७--९०-९०-७-७-९-०-*--७-८--*-७-७--७--6--४--*#--6-७-७-4--*-०००-०--७-९७-७-*-७-७-५--७-७--०-०-० 


बी 


आ्राज़ उनकी जो सुधरी हु& दात्त हैं, उसका एक मात्र कारण 
धम ही 


इधर उनका चौथा पुत्र जिनदास, जिसके पुए्य-प्रताव से 
यह परिवार सुखी ओर सम्पन्न बता था, आठ व का है। गया | 
बह अध्यायक के पाल शिक्षा ग्रइुए झरने लगा। उसकी युद्धि 
वडी ही प्रखर थी | युद्धि की तीव्रता और तीदृणता देख कर 
उसके अध्यापक की भी विस्मय ओर द्वप होता था। एक बार 
उसे जो कुछ मिखा दिया जाता था, कभी दोबारा सिखाने की 
आवश्यकता नही पडत्ती थी। वह मंदा के लिए उस धारण कर 
लेता था | अध्यापक ऐसे कुशाग्रयुद्धि शिष्य झो पाकर अपने 
आपको वन्य सममता था । 


अव्यायक को जब विश्वास थो जात्ता हू कि मेरा शिष्य 
थोग्य है ओर मे स॒तरात्र को ज्ञान दे रद्या हूं, तब वह अपने हृदय 
के सभी द्वार खोल देता है| अत्यन्त श्रीति के साथ; बह उसे 
अपना सचित ज्ञान धन प्रदान कर दँता है । जिनदास ऐसा हो 
सुपात्र शिष्य था | अध्यापक ने दिल खोल कर उसे अक विद्या 
ओर अज्षरविद्या का भम्त समझाया | 


जिनदास स्पभाव से नम्र, विनीत, शान्त, सघुरभाषी, 
गम्भीर ओर सत्यवादी था | विनीत होने के कारण उसे अना- 
यास ही विद्या आ गई । अन्यान्य सदूगुणों ने उमके व्यक्तित्व 
को चमका दिया। अध्यापक उसे हृल्य से रेह करते थ। 
जिनदास जिस किसी के परिचय मे आता, वही उसे प्यार करने 
लगता । उसकी गभीरता और शाति देख कर लोगो को आश्चय 
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इत लक्षणों मे श्रावफ-जीवन की अनेक बाते अन्त्निद्धित 
है, जिन्हे दूसरे ग्रन्थकार ने थोड़ा खुलासा करके बत्तल्ाया है - 


नो भुन्जेत्‌ किल रातजिभोजनमथो, तो कन्दमूलाशतम्‌, 
नो कुर्याद्‌ ध्रुतमन्यदारणमन, सात्रा सम मन्‍्यते । 
नो सेवेत कदापि सप्तव्यसन, नो दीघेबेर तथा, 
यस्येतद्‌ गुणपचरक हृदि वस्तेत्तच्छावकत्व परम्‌ ॥ 


अथातू--आवक मे सख्य पाँच बाते अवश्य होनी चाहिए। 
भ्रावक रात्रि भे भोजन न करे, कन्दसूल का जो अनन्त वनसत्ति- 
घायिक जीवो फा पिण्ड है, भक्षण न करे, परस्री को मात्ता के 
ससान ससम कर कदापि सेवन न करे, कभी सात कुव्यसनों का 
सेवन न करे ओर दीघ बेर न फरे अर्थात्‌ किसी के प्रति लम्बे 
काल तक गॉठ बॉध कर वेरभाव धारण न किये रहे। यह 


लक्षण जिसमे पाये जाते है, उसी को श्रावक कद्दा जा सकता 
है । 


श्रीपति सेठ मे श्रावकत्व के यह संब लक्षण पूरी तरह 
घटित होते थे | वह साधु-सन्तो को अशतत, पान, खाद्य, स्वाद 
अह्वार देने फे लिए सदा उत्कठित्त रहते थे | अपने धम की ज्ञान 
ओर 'पचरण के द्वारा प्रभावना फरते थे। साधर्थी भाइयो को 
ज्ञान के उपकरण-शासत्र आदि-देते रहते थे । हृदय के उदार थे। 
अपरिमित लोध-लालच उनसे फोसो दूर था। सन्तोषशील थे। 
न्‍्यायपरायण और निरमिमान थे। 


उनको पत्नी को नाम 'शिवा' था। 'शिवा' सचमुच शिवा 
ध्यभात्‌ बल्याणी थी। धम पर उसको गाढो प्रीति थी। इनके 





><डहिदफि 
हे 
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इसी महेन्द्रपुर नगर में श्रीयत्ति नॉसक एफ वन सम्पन्न 
श्रेष्ठी निवास करते थे | श्रीयति सेठ इस नगर के सब से बढ़े सेठ 
थे। उन्हें नगरसेठ की पदवी दी गढ़ थी। नगरसेठ श्रवचन के 
लाता थे, श्रमणोवासक के बारह ब्रतों का परिपालन करते थे 
ओर सामाय्रिक-प्रतिक्रमण आदि पडावश्यकों को अखंडित और 
अरबाधित रूप में पालन कग्ते थे। पर्व के दिनों मे उपवास ओर 
पीपध आदि क्रियाओं को करने में कभी नहीं चूकते थे | सक्तेय मे 
कद्दा जाय तो श्रीपति सेठ श्रावक के सत्री लक्षणों से सम्पन्न थे | 
श्रावक के लक्षण यह है'-- 


*- (डे 0 ७ 


सिद्धान्तश्ववर्ण श्रद्धा, विवेकब्रतपालनम्‌ । 
दानादिकरण सेवा, द्ोतच्छावकलक्षणम्‌ ॥ 


अथोत--वबीतराग भगवान्‌ के सिद्धान्त को सुनने में 
श्रद्धा-रुचि रखना, विवेकपू्वक बारइ झत्तो का पालन करना, 
यथाशक्ति दान, शील, तव और भावना रूब चतुर्विध धरम की 
आराचना करना, मनियों की सेवा एवं उपासना करना, यह, 
शवक के लक्षण ह्दे पं 


कि 


हि /#« 54 


प्र 
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एक बार सहेन्द्रयुर मे वमजय ऋषि का परदापण हुआ | 
उनके अनेक शिष्य उत्तके साथ थे। ऋषिजी चरण-फरण के 
धाम, गुणो के धास ओर ज्ञान के निधान थे । वे निर्दोष स्थानक 
वी याचना करके एक जगह ठहर गये। 


मुनिराज के आगमत का वृत्तान्त समस्त नगर में फेल 
गया । इससे समस्त भव्य एवं धम प्रेप्ती जीवो को अत्यन्त 
प्रसन्नता हुईं। जिसने सुनि के आगमन का बृत्तान्त सुना, वही 
दशन करने को चल पड़ा | स्थानक में एक बडा-सा समूह एकत्र 
हो गया | ऋषिराज़ ने सब को वीतराग देव की वाणी सुनाई । 
आपके मधुर, बैराग्यपूरित और कल्याणकारी उपदेश को सुन 
कर सब भ्रोत्ताओ को अत्यन्त असन्नता हुई। 


ऋषिराज का विशात्न भाल बह्मचय और तप के तेज से 
प्रदीध्त था। तपस्या के कारण ओर वृद्धावस्था के कारण काया 
कृश हो गई थी । वे व्य स्थविर अवस्था मे जा पहुँचे थे। अतएव 
धर्मोपदेश के अतनन्‍्तर सब श्रावकों ओर श्राविकाओ ने खड़े 
होकर प्राथता दी-गुरुदेव' आपकी काया अब प्रामानुग्राम 
विचरने योग्य नही रहो है। अतएव अनुअह करके आप यही 
स्थिरवास कीजिए। आपके यहाँ विराजसान रहने से धर्म कौ 
खूब वृद्धि होगी । 


श्रवसर देख कर मुनिराज ने उत्तर दिया-देखा जायगा | 
_ & हपप हक ७ आओ डर 
फैवली भगवान्‌ ने अपने ज्ञान मे जेसा देखा है, वह्दी होगा । 


इनना आश्यसन सुत्त कर सब लोग प्रसन्न हुए और 
खपने-अपने घर चले गये | श्रीपति सेठ भी अपनी इबेली मे 


बचा गाय | 
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उदर से दो सनन्‍्तानों ने जन्म लिया था। एक पुत्र था जिसका 
४; ल्‍ 

नाम धर्मचन्द्र था और एक कन्या थी, जिसका नाम सुगुणी' 

था । 


श्रीपति सेठ की दोनो सन्‍्तान घमग्रिय थी। उन्हे धमशाख् 
का अच्छा ज्ञान दिया गया था | स्वभाव से व्यालु ओर शील 
सम्पन्न थी । 


बहुत्त अशो में सन्‍्तान मात्ता-पिता के सस्कारो को ग्रह्दण 
कस्ती है | भल्ताई-बुराई सीखने का प्रधात सावन सनन्‍्तान के 
लिए माता-पिता द्वी हैं । सब से अधिक सम्पक माता-पिता के 
साथ रहने के कारण सनन्‍्तान उनके प्रत्येक व्यवद्ार को ध्यान- 
पूरक देखती है ओर उसी से बेसा सीखतों है। यही कारण है 
कि घर का मुखिया अगर भत्रा होता है तो घर के लोग भी भत्ते 
बनते है । कभी-कभी इस कथन से अपवाद भी देखे जाते है, फिर 
भी अधिकाश मे यद्दी नियम चरिताथ होता है । 


श्रीपतिसेठ का परिवार वास्तव में आदर्श था) सब 
छोटे और बड़े सन्‍्तो को समागस करते थे, धमक्रिया करते थे 
यथोचित दान देते थे, दसरो के घमपालन मे सहायक बनते थे 
और प्राप्त सम्पत्ति का सठ॒पयोग करते थे | सन्ध्या समय सारा 
परिवार एकत्र द्ोता था ओर घम त्था नीत्ति की चर्चा मे अपने 
समय का सदब्यय करता था। कोई किसी की निन्‍दा, कुबड़ाई या 
विकथा न करता था | सब सब का यथा-योग्य आदर करते 
ओर सब सब से ग्रेम करते थे । इस श्रकार आनन्दपूवक इस 
परिवार का काल व्यत्तीत हो रहा था । पुण्यवान्‌ को पुण्यवानो 
का योग मिल गया था ! + 


रब 
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सुगुणी--थो ही चली आई विताजी। 
श्रीपति--मगर चेहरें से तो जान पड़ता है, कोई बात है| 


सुगुणी ने सिर नीचा कर लिया | उसका चेह' लज्जा से 
लाल दो गया । 


श्रीपत्ति--बिटिया | बाप से कोई बात छियाने की 
आवश्यकता नहीं । जो मन में हो, वही वचन में होना चाहिए। 
सुगुणी--नहीं, बात छिपोने के लिए आपके पास आने 


की आवश्यकता ही क्या थी " छिपाता चाहती तो आती ही 
क्यो 


श्रीपति--्तो फिर कह्द ढालो । 

सुगुणी--आप तो जानते ही हैं कि सगति का प्रभाव 
पडता है । जो जेसी सगति में रहेगा, बेसा ही हो जायगा । 

श्रीयत्ति--बिल्रकुल ठीक । 

सुगुणी--तो में सत्सगति चाहती हूँ। 

श्रीपति--किस ग्रकार ? द 

सुगुणी--नारी को जीवन भर दूसरे के सहारे रहता 
पडता है | पत्ति ही उसका प्रधान आलम्बन है | में रूप की प्यासी 


नहीं हूँ, धन की भूखी वहीं हूँ। मुझे घर प्यारा है-प्राणों से भी 
अधिक । अतणव मैं किसी धर्मनिष्ठ का दी साहचय चाहती हूँ । 
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हवेली में आकर नगरसेठ श्रोपत्ति ने अपने परिवार से 
कहा-देखों, सोभाग्य से अपने नगर में मुनिराज़ पथधारे है। 
अत्तउब कोद उनके दशत किये घिना भोजन न करे। सब को 
विनय ओर भक्ति के साथ, थाड़ा-बहुत्त, नित्य नया ज्ञान सीखना 
चाहिए । यह खणु-अवसर ह। ऐसा अवसर बार-बार नही 
मित्त्ता । पुए्य थोग से ही यह मौका सिला हैं | 


परिवार के लोगों ने प्रसन्नतापृवक सेठजी के आदेश को 
शिरोधाय किया। कद्दा--धन्य भाग्य हैं हमारे जो आप जेस 
विवकशील अग्रणी ग्राप्त हुए | कुमाग की आर ले जान वाले 
स्वृजन तो बहुत मिलते हैं, किन्तु वम पथ पर चलाने वाले आप 
सरीखे कही विरत् ही छोते है 


दूसरे दिन से वह्दी क्रम चल पडा | एगरसेठ के ऋटम्बी- 
जन अतिशय विनय करे साथ, श्रद्धा-भक्ति पूबक ज्ञान मीखने 
लगे | सठजी की सुपुत्री सुगुणी व में प्रगाढ़ निष्ठा रखती थी। 
जंसे पानी में तत्न को एक बंद भी फंत्न जाती है, उसी प्रकार 
उमकी अन्‍्तरात्मा में थोडी-सी धम शिक्षा भी विशाल रूप 
धारण कर लेती थी। सुगुणी अल्यवयस्का वालिका थी, फिर 
भी उसने बहत-से शास्त्रों का सुलमा ज्ञान ग्राप्त कर लिया था। 
वह नो तत्त्वो का, द्रव्य-पर्याय को, गुण स्थानों ओर प्रमाणों को 
तथा अन्यान्य शाखीय विपयो फो भत्नी भाँति सम्रकती थी । 
उसने आचर शास्त्र से भी अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली थी। 
अब उसके विवाह की चर्चा चलने लगी थी | 


एक द्विन लजात्ती-लजाती सुगुणी पिता के मामसने आई। 
श्रीवति ने कुद्वा--बिटिया ! आज इस समय केसे ? 


काल 

जलकर 
जिनदाम्न की धर्मप्राप्ति 

226 < 


नगर सेठ श्रीपति का पुत्र धर्मचन्द्र और सोहन साहू का 
पुत्र जिनदास--दोनों एक ही अध्यापक से शिक्षा ग्रहण कर रहे 
थे। दोनो गुरू-भाई थे । ढोनों की उम्र, बुद्धि ओर बल एक 
सरोखा था | कहावत है।-- 


समानशीलव्यसनेपु सख्यम । 


अथातू एक सरीखे स्त्रभाव वालों ओर एक-सी उम्र वालों 
मे सेत्री हो जाती है। इस कथन के अनुसार इन ठोनों बालको मे 
मित्रता हो गई थी। दोनो छोड लगा-लगा कर विद्याभ्यास 
किया करते थे | जिनदास, धर्मचन्द्र के रथ पर सबार होकर 
पढने जाया करता था | 


रास्ते में स्थानक पडता था । स्थानक आत्ता तो धमचन्द्र 
अपना रथ रुकवा लेता और उत्तरासन करके जूते खोल कर 
स्थानक में जाता और मुनिराज के दर्शन किया करता था । 
पहले ही कहा जा चुका है कि सोहन सेठ का घर घम से 
अनभिज्ञ था | अ्रतएवं ज़िनदास को मुनियो के सम्बन्ध में भी कोई 





धर्मनिष्ठ कुटुम्ब ( ४५ ) 


| बिक पी 0९ 6. कर 
.. श्रीपति को अपनी कन्या ऊा भूत धमप्रेम देखकर अत्यन्त 
हप हुआ | उन्होंने कद्दा-वेटी, तेरी भावता सराहनीय हे। 
में तरी इच्छा फे अनुरूप द्वी तरे लिए साथी खोजें गा । 


सुगु्णी--वित्ता, आदसे मुझे यही आशा थी । 


श्रीपति--वेटी, कन्या का उित्ता जब लोभ-लालच ओर 
कुत्सित स्थाथ के वशीभूत हो जाता है, तब बच अनमेल जोडा 
मिलाता है. । ऐसे प्रिता को मैं कसाई से अविक पायी समझता 
हू । वे अब सन्‍्तति के घोर शत हैं, कन्याद्रोही है। उनका मुख 
देखना भी पाप है| पुत्री ! तू निश्चिन्त रह । में अनुरूप जोड़ी दी 
भिलाने का प्रयत्त करूँगा | में भत्नीभोत्ति समभता हूं कि 
सुसगति द्वी सुखशयक दोती है| मे तुमे बधाई देता हूँ कि तू ने 
अवबती इच्छा मेरे सत्कक्ष प्रकट कर टी । 
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इस प्रकार जिनहास का विनय-विवेक आदि देख कर 

मुनिराज का ध्यान उतको ओर आरष्ट छ गया। तब मुनिराज 

पु हक ९ कौ 3 | « गा लि 

ने धमचन्द्र से एछा-भाई, यह कोन है ? पहले इन्हें कभी नहीं 
देखा | 


धर्मचन्द्र-शुरुदेव, यह यही के सदन सेठ के सुपुत्र हैं। 
इत्तके घर में जेन धम की मान्यता नद्वी है, फिर भी इनका नाम 
'जिनदास' है । आज इनका परम पुण्य उदय में आया हैं, जो 
आपके दर्शन हुए । 


ऋपिराज को बालक का नाम, गुण, कम आदि जानकर 
आश्वय हुआ | साधु परोपकारी होते है | स्रथ ससार-सागर 
से तिरने के लिए प्रयत्नशील होते हुए दूसरों को भी तारने का 
प्रयत्न करते है | यथा -- 
शान्‍्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो, 
वसनन्‍्तवल्लोकहित चरनन्‍्त । 


तीर्णा स्वयं भीममहाणंव जनानु, 
ने हेतुनान्यानपि तारयन्त ॥ 


मनिराज शान्ति के सुवारस का आस्वादन फरते है, गुणों 
से महान होते हैं, वसन्‍्त के समान अभेदभाव से अखिल जगत 
का हित करते विचरते है, स्त्रय भयानक भव-वारिवि को पार 
कर चुके हैं और बिना किसी रुगथ के अन्य जनों को भी तारने 
के लिए उद्यत रहते हैं. । 


धर्मजय मुनि ऐसे द्वी सन्त थे। बह चलने-फिरने वाले 
कल्यतरु थे। अनन्त करुणा के अवत्तार थे। परोपकार करने 


जिनदास की धर्मप्राप्ति ( ४७ ) 


#-९>-७-२७--२०-$-९०--२०--५७०ब०--५७-९--4>-९०-२७-२०-२७-२०-९--८०-२०-५७--०--५--३--२)-$-२०-क-+३--९०-२९-०९--२०--$--२००-$-२--२००-२७-२०--००-२-ह 


आ (5 चन्द्र 
जानकारी नहीं थी | एक दित जिनदास ने धमचन्द्र से पूछा-- 
मित्र | प्रतिव्नि इस मकान मे किस लिए जाया करते हो 


धर्मचन्द्र--इस मकान में दसारे धमंगुरु विराजमान हैं । 
बडे महात्मा हैं । उनके दशन से मब-भव के पातक दूर दो जाते 
है| गुरु महाराज की सगति से ज्ञान की प्राप्ति दोती है । 


जिनदास--अच्छा, तो में भी उनके दशत करना चाहता 
हूं। क्‍या तुम्दारे साथ चल सकता हू ? साथ ले चलो तो कृपा 
होगी । 


धर्मचन्द्र--बन्धु, मुनि प्राणी मात्र के त्राता और द्वित- 
कारी हैं । उनके पास जाने की किसी को मनाई नहीं है। सब 
समान रूप से उनके दर्शन कर सकते है ओर उनका उपदेश सुन 
सकते हैं | वे जगत्‌ के हैं और सारा जगत्‌ उत्तका है। इच्छा हो 
तो खुशी से चलो । 


जिनदास पुस्यवान्‌ बालक था। उसका दोनहार अच्छा 
था | अतएव उसे सदूबुद्धि उपजी ओर वह घम चन्द्र के साथ दो 
लिया । दोनों मुनिराज के निकट पहुँचे। बमचन्द्र ने विधि के 
अनुसार बन्दना की | जिनदास उस विधि से परिचित्त नहीं था, 
फिर भी उसने धमचन्द्र का अनुकरण किया। जिस विधि से 
धमचन्द्र ने वन्दता की थी, उसी विधि से उसने भी वन्दना की । 


मुनिराज ने आज इस नवागत्त बालक को देखा। उन्होने 
यह भी समझ लिया कि बालक बड़ा विचक्षण, शीलवान्‌, पुस्य- 
वान्‌ और गुणवान है । इसके प्रत्येक अद्ज पर प्रशस्त लक्षण और 
व्यज्ञन मुशोभित है। 


(५० ) घधर्मवीर जिनदास 
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है भी तो यद्दी कि पशु में विशेष घम करने योग्य विवेक नहीं है, 
किन्तु सनुष्य विवेक होते हुए भी धर्म नहीं करता। अत्तज्व उसे. 
पशु से भी गया-बीता समझना चाहिए । 


संसार मे सारभूत वस्तु धम ही है। अन्तिम समय मे 
जब समस्त स्वजन ओर परिजन छूट जाते हैं, कोई साथ देने मे 
समर्थ नही होता, त्तब एक सात्र धर्म ही सद्दायक होता है। धर्म 
से ही लोकिंक ओर लोकोत्तर सुखो को प्राप्ति होती है। धम हो 
कल्याण का एक भात्र साधन है । कद्दा सी है -- 


धम्सेण कुलपसूई, धम्मेण य दिव्वरूवसपत्ती । 
धम्सेण धणसमिद्धी, धम्मेण सुवित्यिडा कित्ती ॥ 
धम्मो मगलमउल, ओसहमउल च सब्वदुक्खाण । 
धम्मो बलमवि विउल, धम्मो ताण च सरण च॥। 
कि जधिएण बहुणा, ज ज दीसइ समत्य जियलोए 
इन्दियमणामभिरास, त त्त धम्मप्फल सब्ब ॥ 
भीमम्मि मरण काले, मोत्तृण दुक्ससविढत्त पि । 
अत्य देह सयण धम्मपो च्चिय होइ सुसहायो ॥ 


धम से उत्तम कुल मे जन्म होता हे धम के प्रताप से ही 
दिव्य रूप को अ्राप्ति ह्दोत्ती है, वम से ही धन और वेसव मिलत्ता 
है, और धम्म से ही सवत्र व्याधिदी कीत्ति प्राप्त होती है। 


धर्म से जिस मगल को ग्राप्ति होती है, वह अन्य किसी से 
भी नहीं हो सकती | धम समस्त आन्तरिक और बाह्न रोगों की 
अनुपम औषध है। धर्म हो ससार मे असाधारण बल है। धसे 
ही त्राण है, धम ही शरण है । 


जिनदास की धर्मप्राप्ति (४९ ) 





चाले मद्दान आत्मा थे । अतएव उन्होने जिनदास के कल्याण के 
लिए, सरस, सरल ओर मधुर शब्बे मे धर्म का उउदेश किया । 
कहा. 


! चौरासी लाख जीवयोनियों है | यह आत्मा 
नाना रूप धारण फरके उनमे अनादि काल से भटक रहा हे, 
कभी नारक बला है, कभी पशु के रूप में उत्नन्न हुआ है। कभी 
कीट-पतंग बना है । इतने अनेक थोनियो में घोर व्यथाएँ सहन 
की हैं | श्रबल पुरथ के योग से अब इसे मनुष्य जीग्च भिल्ला ) 
आये क्षेत्र भित्ला | उत्तम कुल भिल्रा । दीघ आयु मिली । परिपूर्ण 
पॉचो इन्द्रियाँ मिली हैं। घनाढ्य छुल्न में जन्म लिया है। 
निग्न न्थ सन्तों का समायस भी हो गया है अब धम का आचरण 
करना चाहिए। यह सव साधन अत्यन्त दुलभ हैं। प्रकष्ट पुण्य 
का उदय होने पर ही इनकी ग्राप्ति द्वोती है। जो इस सामग्री का 
सदुपयोग करके आत्म-कल्याण करता है, बह धन्य है । इसके 
विपरीत्त, जा वृथा जीवन व्यतीत कर देत्ता है, समझना चाहिए कि 
बह अयने पृर्वोंपाजित कम झुयत्त रण है और आये के लिए 
दरिद्र बल रहा है । अपना भविष्य बियाड़ रहा है । 


भाई, जरा विचार करो कि मनुष्य ओर पशु मे अन्तर 

क्या है ! पशु भी खाते-पीते, सोते, विषयों का उपभोग करते 
और अपनी जान बचाने का प्रयत्त करते है और मनुष्य भी यही 
सव कर्ता है। इन सब क्रियाओं से ढोनो मे कोई भिन्नता नहीं 
है। अगर कोई भिन्नता है त्तो वह धम के द्वारा ही हे। मनृप्य 
जेस विशिष्ट धम की आरधना कर सकता है, पशु नहीं कर 

सकता | ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि जो मनुष्य थम का आचरण 
नहीं करता, उसमे ओर पशु में कोई खास अन्तर नहीं है । अन्तर 


( ५२ ) धर्मवीर जिनदास 
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शका, कांज्ञा आरि दोषो से दूर रद्द कर सक्ज्न वीतराग 
के द्वारा प्ररूपित तत्वो पर निश्चल भ्रद्धा रखना सम्यक्वधम है। 
सस्यक्त्वध्म, चारित्रधम की नीव है। जेसे दीव के धितता मकान 
तही टिकता, उसी प्रकार सम्यकत्व को सोक्ष महल की पहली 
सीढ़ी कद्दा गया है। जिससे सस्यक्त्ववय का आविर्भाव हो जाता 
है, वह वीतराग सवज्ञ देव पर. पचसहात्रतघारी न्यिथ गुरुओ 
प्र. व्यासय धर्म पर ओर बवीत्तराग की वाणी पर श्रद्धा रखता 
है ओर रागी-ह्वपी देवो. कुगुरुओ, ओर द्विसासय घस पर कभी 
श्रद्धा नही कर सकता ! उसका अन्तस्तल शम्र, सवेग, भिवेह, 
अनुकम्पा ओर आस्तिक्य से परिंपूर हो जात्ता है। ऐसा सन्य- 
क्ल्वधर्यी ही चारित्रधस को पालने को पात्रत्ता प्राप्त करता है । 
अतएव आत्मकल्याण के अभिलाषी का ग्रथन फत्तंठय अपनी 
श्रद्धा को न्िमल ओर प्रगाढ़ बनाना है । 


सस्यक्त्व धम के पश्चात द्वोने बाला चारित्रधम अधि- 
कारी भेद से दो प्रकार का है--(१) साधु-आचारधम आर 
(२) क्रावकाचारधम । अहिंसा. सत्य, अस्तेय, ब्रह्म और 
अपरिग्रह मद्दत्नत को सन, बचत, काय से. पूर्ण रूप से 
पालना साधु का आचारधस है। इस धस के अन्तरात और भी 
बहुत-सी बातें है. जिनका यह्दों विस्तारभय से उल्लेख नही किया 
जा सकता जैसे--पाँच समितिये का पालन करना. तोन गुप्तियो 
का पालन करना आदि आदि । 


भावफाचारधस बारह प्रकार का है। इससे पूर्वोक्त पाँच अत 
भी सम्सिलित हैं. किन्तु भावक उत्का अपदी सासथ्य के अनुसार 
आशिक रूप से पालत करता है। यह पाँच अरुब्रत कहलाते हैं । 
इनके अतिरिक्त तीज गुणब्रत ओर चार शिक्षात्रत होते है। यह्दी 


जिनदास की धर्मेत्राप्ति ( ५१ ) 





अधिक क्या कद्ठा जाय, सम्पूण जीव लोक मे इन्द्रियो को 
ओर मन को प्रिय लगने वाली जो-जो उस्तुएँ हैं, वह सब धम 
का हे फल हैं| 


भयानक मरणु-काल में मनुष्य अत्यन्त क४ से उपाजित 
धत-सम्पत्ति को, देह को ओर आत्मीय जनो को त्याग कर जाता 
५ ए फ्ि 
हैं, तब एक सात्र धम ही उसका सद्दायक होता है । 


हे भट्र ! वम की यह महिमा है। रस से ही दुखो का 
विनाश होता है। वन ओर परिवार मभी यही रद जाएँग 
पार्जित किया धस्र दी साथ में जायगा | जिसने पूल मे धम का 
आचरण नही किया, वह इस भव मे दीन, ढरिद्र ओर दुखी 
देखा जाता है | जो धम को साथ लेकर आया है, वह इस भव में 
भी देवेपस सुखो को भोगता और भव के अन्त में स्थग या सोक्ष 
का भागी होता हैँ । जो पूण धर्म को अन्लीकार करत्ता है. वह 
भोक्ष पाता हैं ओर जो एक देश धरम ( श्रावकधम ) को स्प्रीकार 
करता हैँ, वह स्वग पाता है | स्वग से चय कर वह जीव क्रमश 
सयम् का थाराधन करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 


वर्मत्मा मनुष्य का व्यवद्दार इतना न्‍्याय-सगत्त हो 
जाता हैं कि वह कभी कुमाय में नहीं जा सकता | राजा या पंचो 
को ठण्ड ढेने का अवसर नहीं मित्रता | वह सारे ससार का प्यारा 
बन जाता है । उसे अपूव आनन्द की प्राप्ति होती है | वह शान्ति 
ओर सन्‍्तोष के अम्रत का पान करता है । 


कट 


है जिस धर्म का यह स्रूप बतलाया गया है, उसके मूल 
दो भेद हैं --(१) सम्यक्त्ववस और (२) चारित्रधर्म । 


( ५४ ) धर्मवीर जिंनदास 

(७) सोच समझ कर उचित्त स्थान पर निवास करे | 

(८) घर में, बाहर निकलने के अनेक द्वार न हो | 

(६) सदाचारी पुरुषो की सगति करे । 

(१०) मात्ता-तिता की सेवा भक्ति करे । 

(११) रगडे-भगढ़े ओर बखेडे पेददा करने वाली जगह 
से दूर रहे, ऐसे स्थान में न रहे जहाँ चित्त मे क्ञोभ उतन्न हो। 

(१२) कोई भी रिन्दनीय कास न करे। 

(१३) आमद के अनुसार खच करे-ज्यादा खच करेगा त्तों 
अजोति करेगा | 

(१४) अपनी हैसियत के अनुरूप वेश-भूषा वारण करे। 

(१४) अतिदिन घम का श्रवण करे । 

(१६) अजीर्णं होने पर भोजन न करे । 

(१७) ज्यित समय पर शान्ति एवं सनन्‍्तोप के साथ 


भोजन करे। 


(१८) धरम के साथ अथ, काम और मोक्ष पुरुषाथ का 
इस ग्रकार सेवन करे कि कोइ किसी का बाधक न बने । 


(१६) अतिथियो का, साधु-सन्‍्तो का, दीन-असह्दाय जनो 
का यथायोग्य सत्फार करे | 


(२०) फभा दुराग्रहू के वशीभूत तन हो । 


(२९) गुणों का पक्षयाती हो-जद्दाँ गुण दिखलाई दें, उन्हें 
प्रहए करे ओर उनकी प्रशसा करे । 


२०) देश और काल के विरुद्ध आचरण न करे | 
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सब मिलकर श्रावक के बारह ब्रत हैं | श्रावकथम में भी अनेक 

हैं पी 3 
बाते हैं, जिनका इन त्रत्तो के साथ पालन करना आवश्यक है । 
जेस-प्रतिव्नि सामायिक आदि पढावश्यक क्रियाओं का करना 
आदि | 


यहाँ एक वात व्यान मे रखनी चाहिए | बह यह है कि 

श्रावकवम फा सम्यक्‌ प्रकार से परिपालन करने के लिए गृहस्थ 
/ 45७ ४ आकर हा के 
को पात्रता प्राप्त करनो चादिर | जैसे विहती का दूध सुबण के 
पात्र में ही टिकता है. उसी प्रकार ग्रहचस्थवम भी पात्र में ही ठिकता 
हैं, अप्ात्र में नही। 
व 3 & ५ (७ ५. ८ 

प्रश्त है सकता है कि श्रावकपरम की पात्रता किस प्रकार 
प्राप्त की जा सकती है ? इम प्रश्न का उतर यह हैं कि निम्तेलिखित 
गुणों को धारण करने से पात्रता आती है -- 

(९) न्याय-दीति से धत उप्राज न करे | 

(०) शिष्ट पुरुषों के आचार-विचार को अच्छा, समझे, 
उनकी ग्रशसा करे | 

(३) अपने कुल ओर शील में समान, किन्तु भिन्न गोत्र 
वालो के साथ विवाह-सम्बन्ध करे | 

(४) पाप-भीरु हो । 

(४) प्रसिद्न दशाच।र का पालव करे, अर्थात्‌ देश कीं 
रीतियों का अनुसरण करे, किन्तु ऐसा करते समय धरम से बाधा 
न उयस्थित्त होने द्‌ | 


(६) किसी की ओर विशेष रूप से राजा आदि की 
निन्दि त्तकरे | 


न 


( ५६ ) धर्मवीर जिनदास 





भूमिका पर गृहस्थधर्म का जो भव्य श्रासाद खडा फिया जाता है 
वह्दी स्थायी होता है । 


इन गुणो मे कई ऐसे है, जिनका सम्बन्ध व्यावद्दारिक 
जीवन के साथ है । परन्तु र्परण रखच्य चाहिए कि जिसका व्या- 
वहारिक जीवन पतित और गया-बीता होता है, उसका धार्भिक 
जीवन उच्च श्रेणी का नही हो सकता। अत्तजब ब्रतसय जीवन- 
यापन करने के लिए ब्यावद्वारिक जीवन को उच्च बनाना आवश्यक 
है। जब व्यवहार मे पविन्नता अती है, तभी जीवन धम-साधना 
का पात्र बनता है | 


इस प्रकार धर्मोपदेश करके अन्त से ऋषिराज बोले-- 
वत्स | कल्याण का जो माग है, वह मेंने तुम्हें बतलाया है । उस 
माग पर चलना तुम्दारी इच्छा पर निभर है । चलोगे तो 
तुम्दारा कल्याण होगा । 


जित्दास ओर धमचन्द्र यह उपदेश सुनकर अपिशय 
हर्षित हुए | जित्दास ने कद्दा--जिदगी मे आज अपूब वस्तु मेरे 
हाथ लगी। इसका श्रेय मेरे सन्मित्र धमचन्द्र को है | मेरा भाग्य 
धन्य है जो आप जेसे निर्लापी गुरु प्राप्त हुए । श्रभो ! आपके 
वचन सत्य हैं। इनके अनुसार चलने में द्वी मेरा हित है। आप 
मेरे सच्चे दितेषी है। अनुग्रह करके मुझे! सम्यक्त्वधर्म प्रदान 
कीजिए |, 


मनिराज ने सच्चे देव, गुरु ओर धम की श्रद्धा धारण 
कराई। जिनदास कुमार णुमोकार भत्र, आवश्यक धमध्यान 
मनिराज से सीखने लगा | 


ख््ह>च्झज 0829 
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(२३) अपनी शक्ति-अशक्ति को मममे | अपनी सामथ्य 
का विचार करके किसी काम से दाथ ढाले, अन्यथा नहीं । 
(२४) सदाचारी पुरुषों की तथा अपने से अधिक ज्ञान- 
वान्‌ पुरुषो की विनय-भक्ति, सेवा- सद्दायता करे । 
(२५) जिनके पालन-पोपणु का उत्तरदायित्व अपने ऊपर 
हा, उनका पालन-पोपण करे । 
(२६) दीघ दृष्टि दो-आंगे-पीछे का विचार करके काय करे। 
(२७) अपने दित-अहित को सममे | 
(२८) क्तज्ञ हो, कतध्नता कदायि न करे | 
न्‍ लाकप्रिय हट ए 
(२६) ल्लाकप्रिय हो, अर्थात्‌ अपने सदाचार एवं सेवाकाय 
द्वारा जनता का ग्रेम सम्पादन करे । 
(३०) लजञ्ञाशील हो, अनुचित काय करने में लजित हो | 
(३१) दथालु हो । 
(३२) सोम्य हो, चेहरे पर शान्ति भलकती हो । 
(३३) परोपका रपरायण हो । 
(३४) काम; क्रोध, लोभ, मोह आदि आसन्‍्तरिक शत्रुओं 
को जीतने में उद्यत्त हो | 
(३४) इन्द्रियों को वश में रक्खे । 
जेस बीज बोने से पहले क्षेत्र शुद्धि कर ली जातो है और 
दीवाल खडी करने से पहले नीव मजबूत कर ली जाती है, उसी 
प्रकार ग्रहस्थयम को धारण करने से पहले आवश्यक जीवन- 
शुद्धि कर लेता उचित है । यहाँ जो गुण बततलांये गये हैं, वे 
सागानुमारी के ३५ गुण कहलाते है। इन गुणों को आधार- 


( ५८ ) घर्मंवीर जिनदास 
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सारी सभा बालक जिनदास की सूक्ष्म चुड्धि, प्रगाढ़ 
जिज्ञासा ओर थमं-रुचि देख कर विस्मित हो गई। सब लोग 
उसकी ओर देखने लगे। लोग मन ही मन कट्ठने लगे-इस बालक 
के माता-पिता धन्य है, जिन्होंने इस रत्न को जन्म दिया है. ! 
इतनी छोटी उम्र मे इतना गद्दरा धसज्ञान हैं. इसका ! आगे चल 
कर यह अवश्य ही धर्म का उद्योत करेगा । कहा हैं--- 


स॒ एवं रम्य पुत्रो, यो कुलमेव न केवलम्‌। 
पितु. को तिज्च, धर्म ज्च गुणाइचापि विवध्धयेत्‌ ॥ 


शर्थात्‌-बह पुत्र रमणीय है, जो न केवल अपने कुल 
की, बल्कि अपने मात्ता-वित्ता की कीर्ति को बूद्धे करे, धम की 
वृद्धि करे ओर सदूगुणो को वृद्धि करे। 


व्याख्यान समाप्त होने पर सब श्रोता अपने-अपने घर 
चले गये | उनके जाने के पश्चात्‌ जिनदास भी सामायिक पार 
करके घर की ओर चला । जिनदास के प्रति श्रावको की ऐसी 
प्रीती हो गई थी कि राह चलते सब खड़े हो-हो कर उसका 
सत्कार करते थे। 


नगरसेठ श्रीपत्ति के मत मे फिसी बोल के विषय में शका 
थी । जिनदास को जाते देख वह अपनी दुकान से उठकर उसके 
सामने आये | सत्कार पूर्वक उसे अपनी दुकान पर ले गये और 
शका समाधान करने लगे) इसी अंग्सर पर किसी कायवश 
ज्ञावडकुमार वहाँ आर पहुचा | नगर सेठ ने उससे कहा--अभो 
मुझे फुसत नही है, फिर आना । अभी तो यह भाई साहब आये 
हैं। इनके साथ धमचर्चा करेंगे।' 


९० शिद, + 
(! 
अभ्युदय का बीज 
। प€€ 


जिनदास के प्रवल्न पुण्य कौ ऐसा योग था कि एक बॉ१ 

के धंमविदेश से दी उसका अन्त/करण धर्म के पक्क रंग मे रंसे 

शया | चह मुनिराज के पास नित्य आता था और नित्य नया 

ज्वानाभ्यास करता थो । उसकी चुद्धि तीदण थी । उसने थोड़े ही 

संमय में धमशास््र का बहुत-सा ज्ञान प्राप्त कर लिया । नो त्तत्तों 

की, पश्चीस क्रियाओं की, पद ढव्यों की, सय॑-निक्षेय आदि को, कम 

सेद्धान्त और स्याद्गाद आदि सिद्धान्तों की उसे गद्दरी जोनकारोी 

हो गई | धमशास्त्र का अभ्यास॑ करने की उसकी रुचि इत्तनी 

प्रबल थी कि कई बार वईं शाला मे जाने का बह्दाना करके 
स्थानक में जा पहुँचता और व शास्त्र सीखा करतो था। 


एक दिन मुनिराज व्याख्यान वाँच रहे थे। छह द्रव्यों की 
भरूपणा को अधिकार चल रहद्दा था। जिनदास ने बीचम्बीच मे 
अनेक मदृस्वपूर्ण प्रश्त उठाये ! उमंके प्रश्नों के उत्तरों से 
व्याख्यान मभा में सूदंम ज्ञान भी बोदर रूप में परिणत हो गया ! 
जो बातें श्रोताओं को सरप्ट रूप से समझ में नही आई थी, वह 
भी सपप्टहो मई । 


ता 
डा... 


( ६० ) धर्मवीर जिनदास 





द्वीपायन त्तापस हरष के वश हुए तो उन्होने द्वारिका जैसी 
विशाल नगरी को भी भस्म करने में सकोच नही किग्रा । फिर 
घह्मान नामक नगर में शूलपाणि ने यक्ष होकर महामारी फेलाई 
ओर जनता को दुखी किया | अत्तज द्वेष से दूर रहना ही उचित 
है । यह जिनदेव का उपदेश है | 


हाँ, तो जावडकुमार के द्वेष प्रेरित वचन सुन कर सोहन 
सेठ ने कद्दा--जिनदास को में तुमसे अ्रधिक जानता हूं। वह्द 
अतिशय पुण्यशाली है | वह कदावि कोई अनुचित काय नहीं कर 
सकता | 


जांवड़--आंपका यह अन्धा प्रेम आपको और उसको भो 
ले डूबेगा, पीछे पछतातना पड़ेगा ! 


सोहन सेठ--हहने दे बेटा, में सब सममता हूं । उसी के 
पुण्यप्रताप से यह सब सम्पदा है | उस्ती के पुण्य से तुम सब मौज 
कर रहे ही । भूल गये क्‍या कि पहले अपनी क्‍या दशा थी 
35 से ही दमारे दिन फिरे हैं। उसे लाछुन लगाना 
वृथा है । 


पिता के यह वचन सुनकर जावडकुम्ार मन ही मन 
खिसिया गया । उसने आँखें तरेर कर और ललाट पर बल डाल 
कर कद्दा-अच्छी बात है, मुमे क्या करना हैं ! आपका लाडला 
बेटा ठद्दरा, चाहे सधारो, चाहे बिगाड़ों 


यह कद्ट कर जावड़ गया ही था कि जिनदास' पिता के पांस 
आया | आते द्टी उसने पिताजी के चरणों का सश किंया। 
विता ने पुचकार कर ओर आशीवाद देकर उसे, अपने पास 


बरेम्यदय का बीज ( ५६ ) 
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सेठजी का यह उत्तर सुन कर जावडक़ुमार के मन से इर्पा 
की तीत्र आग प्रज्वलित हो उठी | यद्यवि अपने लघुश्राता का 
इतना आदर-सत्कार देख कर उसे प्रसन्न होना चाहिए था, मगर 
पाप कर्म के उदय से उसे ओतन्‍्द के बदले डाह हुई | वह सोचने 
लगा--इसका इतना सम्मान और मेरा इतना अपमान! 
जिनदास इन मुँहव थों के चाल लग यया है--इनके फ॑दे में फँस 
गया हैं! किसी दिन यह बाबा बन कर सॉगत्ता-खाता फिरेगा ! 


इस प्रकार बड़बड़ांता हुआ ज्ावडकुमार सोहन साहू के 
पास आया। उनसे कहने लगा--आप जिनदास को रोकते क्यो 
नहीं ? बह साधु के फ दे से पड़ गया है । पढ़ना-लिखना सब 
छोड़ बठा है । सब लोग उसके पीछे लग गये हैं। समय पर 
सावधान न हुए ओर उस पर अकुश न ॒रक्‍खा तो थोड़े द्वी दिनो 
में वह साधु बन जायगा ओर आपके कुल को छजाएगा।' 


 ज्ञावडकुपार को ईर्पा ओर हप ने घेर लियाथा। इर्पा 
की आग से मतप्त होकर वह विवेकद्दोन बन रहा था । सच है, 
इंपालु मनुष्य आँख रहते भी अन्धा बन जाता है। वह अनेक 
अन्थ कर गुजरता है, जिनका परिणाम आगे चल कर बड़ा 
भयानक होता है । कह्दा भी है--- 


श्रीद्वीपायततापसेन मह॒ती प्रज्वालिता द्वारिका, 
देपादेव च वर्द्धमाननगरे श्रीशूलपाणिरभूत । 
मारी येन विमोचिता च सहसा लोकाइच दु खौकता , 
तस्मात्सो5त्र विमच्यतामिति जिनेव्यास्यायि सघेश्नघे ॥ 


( ६२ ) धर्मवीर जिनदास 





अर्थात--धम, दुःख रूपी दावानल को शान्त करने के 
लिए मेघ के समान है, सकल सुख देने वाला चिन्तासणि रत्न के 
समान है, शोक रूपी भयानक सप के लिए गरुड़ पक्षी के समान 
है, धम विपत्ति से बचाने बाला है, धर्म से उच्च से उच्च पदो की 
प्राप्ति होती है , धम ससार में एक मात्र भित्र है, धम से ही जन्म 
जश मरण का क्षय होता है और धम ही मोक्ष प्रदान करता है | 


इस प्रकार जिनदास ने अपने पित्ताजी के सामने सब 
बाते खोल कर रख दीं। इस विवरण भे सभी प्रश्नों का उत्तर 
ञ्रा गया । 


जिनदास को बात सुनकर सोहन साहू को अत्यन्त 
आमोद हुआ | सोहन सेठ यद्यपि जनधम के अनुयायी नही थे 
तथापि एक बार जैन मुनि के सम्पक में आये थे, अतणएव उनके 
चित्त में जेन मुनियो ओर जनधम के ग्रति आदर का भाव 


विद्यमान था। अपने पुत्र को जे नधम मे अनुरक्त द्रेख कर उन्हें 
प्रसन्नता ही हुई । उन्होंने जिनदास से कहा-बेटा, तुम पुण्यवान्‌ 
हो ओर सममदार हो | मनि के पास जाते दो अच्छी बात है । 
धर को सीखो और धर्मायदेश सुनो | चलना त्तो में मी चाहत्ता 
हूँ, पर क्या करूँ | बाल पक गये हैं |! आज तक कभी स्थानक को 
आँखो नहीं देखा । अब वहाँ जाने में लाज लगती है। लोग 
मेरा उपहास करेंगे । यह सोचकर में नहीं जा सकता । 
फिर भी इतना करना कि तू प्रतिदिन वहाँ जो सुने, मुके आकर 
कह दिया कर । में तेरे कथनालुसार घर में बैठकर ही धर्म ध्यान 
करूँगा ! 


अध्युदय का वीज ( ६१ ) 
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विठलाया | फिर मधुर स्वर में पूछा--बेटा, कहाँ से आ रहे हो ? 
पढाइ-लिखाइ का क्या हाल हैं? फिस साग पर चलता आरमस्प 
किया हैं 


जिनदास ने हाथ जोड़कर चम्रतांपूबंक कदह्ा-पिंताजी 
आपके पुण्यग्रसाद से मुझे सटशुरू मित्र गये है। वे इसी नगर 
में स्थिर वास करके रहते हैं | उत्तका मेने समागम किया । 
गुरुदेव ने मुझ पर अलुग्रह करके जगत्‌ का प्रथाथ स्वरूप 
सममाया हैं| जड-चेतन का विवेक कराया हैं ओर वत्तल्ाया है 
कि सोहद-साया विकट अन्धकूप हैं. जिसमे पड़ कर मनुष्य अनेक 
प्रकार की घोर व्यथाएँ भोगता है | जो धम-माग को जान लेता 
६, वह इस भव से अनंक कुल का उज्ज्वल बनाता ६, कभी 
अनीति के पथ पर नहीं जाता, परिवार मे एकता रखता है ओर 
विनप्रतापूण व्यवहार करता है । आगामी भव में धर्म ही स्पर्ग 
ओर मोक्ष का दाता है । ऐसा समझ कर मैंने धम को अन्लीकार 
किया हैं | ससार की समस्त कलाएँ दु ख देने वाली हैं, केवल 
धमकला दी सुखदायी है | इसीलिए शास्त्र मे कहा गया है -- 


सव्वा कला धम्मकला जिणइ । 


अर्थात्‌--धर्मकला सभी कलाओ को जीत लेती है। और 
रे 
ह भी कहा हैं.- 


धर्मों दु खदवानलस्य जलद सौख्येकचिन्तामणि:, 

धर्म शोकमहो रगसस्‍्य गरुडो धर्मों विपत्तायक । 
धर्म, प्रीढपदप्रदर्शनपट , धर्मोषद्वितीय, सखा, 

धर्मो जन्मजरामृतिक्षयकरो धर्मो हि मोक्षप्रद ॥ 


१0, ५ ही 
& 
, 
पाणिग्रहण 
खस्लियए+ >कटनूपन- 


,.. भंगरसेठ श्रीपति, अपनी पत्नी, पुत्र श्र पुत्री के साथ 
घेठ कर धम-चर्चा कर रहे थे | चचो के प्रसंग मे जिनदांस की 
घात निकल पड़ी । जिनदास के गुणों का सोरभ सवंत्र व्याप्त हो 
चुका था । वह्द थोड़ी-सी उम्र मे ही नगर मे विख्यात्त हो चुका 
था । धार्मिक जलता मे अग्रगण्य बन गया था। श्रीपति सेठ भी 
उससे प्रभावित थे । उन्होने धमचन्द्र से पूछा-बेटा, तुम्हारा 
अनन्य मित्र जिनदास किसका लड़को है ? वह' लघु बच मे ही 
धरम के रंग मे रंग गया है। उसका धर्म शांसत्र का ज्ञान भी 
अ्रदूभुत्त है । ग्रगर जाति-पाँति मेत्र ज्ला जाय॑ तो पत्नी सुगुणी 
की जोड़ी बड़ी श्रच्छी भित्र जाय ! गुणों से तो जिनदास सुगुणी 
के योग्य है भर सुगुणी जिनदास के योग्य है । 


धम चन्द्र को पित्ताजी की श्रमिलापा जान कर प्रसन्नता 
हुई | उसने कहठा-पित्ताजी आप जिनदास को नहीं जानते ! 
चह्ठ प्तोहन शाह के सुपुत्र हैं। उनकी जाति अँची है, कुल भी 
उत्तम है। घर मे बड़ा परिवार भी है। में संगयतता हूँ, ऐसा 
धर्म वान्‌, पुस्यवान्‌, रूपवान, गुयवान, वर देश-विदेश मे खोजने 
पर भी मिलना कठिन दे | 


अभ्युदय का वीज [डे ) 





९ जि ए 
पिता के मुख से अपने आचरण का समर्थन सुन कर 
जिनदास को बड़ा आनन्द हुआ वह सोचने लगा-मेरा सारा 
पे कितना | 
परिवार अगर धमरत्तिप्ठ बन जाय तो कितना उपकार हो 


अब जिनदास के सामने किसी बाधा को आशका नहीं 
रही | वह निश्चिन्त भाव से धम ध्यान करने लगा। मुनिराज के 
मुखारबिन्द से जो सुनता, पिताजी को प्रतिदिन सुना देता था। 
विताजी को सुनाने के विचार से वह मुनिराज का उपदेश और 
अधिक ध्यान पूवक सुनने लगा। 





( ६६ ) धर्मवीर जिनदास 





मृन्तीमजी यह आदेश सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए | उन्होने 
समुचित श्गार करके ओर अनेक जनो को साथ लेकर सोहन 
शाद्द के घर की ओर प्रस्थात किया | जब यह सब लोग सोहद्दतत 
सेठ के घर के समीप पहुचे तो इन्हे आते देखकर सेठजीं खड़े हो 
गए। सत्कार-सम्मान करके उन्हें उच्च ग्रासन पर बिठलाया ॥ 
तलश्चातू प्रसन्नता के साथ उत्तके आगधन का अयोजन पूछा | 
सो ठीक दी है -- 


उत्तिष्ठन्ति निजासनान्तशिरः पृच्छन्ति च॑ स्वायतम्‌, 
सन्तुष्यन्ति हसन्ति यान्ति च चिर प्रेमाज्चित सगमम्‌ । 
सिज्चन्तो वचतामृतेत हृदय सन्त समीपागताः, 
कि कि न श्ियसाचरन्ति हि जने स्वीये व सम्मीलते 


जब किसी सज्जन पुरुष के घर कोई श्रेमी पहुच जाता है 
तो वह सज्जन अनेक प्रकार से शिष्टाचार का ग्रदूशान करता है। 
सर्वप्रथम गह अपने आसन से उठ बेठता है, मस्तक दीचा करके 
अपनी नम्रत्ता प्रकाशित करता है, स्वागत-शरह्दों का प्रयोग 
करता है, आने का प्रयोजन पूछता है, उसके आगमन पर 
सन्‍्तोष व्यक्त करता है, सुस्कराता है, समागस के उपलक्ष में 
प्रीति प्रकट करता हैं, अपने मघुर वचनो से उसके हृदय को 
सीचता है ! इस प्रकार सत्पुरुष आत्मीयजनो के मिलने पर सभी 
प्रकार से अपनी सद्भावना व्यक्त फरता है | 


सोहन सेठ ने भी इसी प्रकार समायत सज्जत्तों का सत्कार 
किया | सोहन सेठ के प्रश्न के उत्तर से मनीमजीं ने कहाँ-- 
नगरसेठ श्रीपत्ति की विचक्षणा ओर सुलक्षणा पुत्री सुगुणी है। 
यथा नाम तथा गुण ' को वक्ति चरित्ताथ करती है | आपके पत्र 


पाणिग्रहण ' ( ६५ ) 
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सहज तसत्पस्ता शुभ कार्य ने, 

विनयिता छलहीन वद्न्यता । 
प्र-अनिनन्‍्दकता गृण-ग्राहिता, 

पुरुप-पुगव के गृभ चिन्ह हैं ॥ 


श्रेष्ठ पुरुष में यह सब लक्षण पाये जाते हैं ओर यह सभी 
लक्षण जिनदास में हैं| अत्तएब यह उत्तस पात्र हैं 4 


श्रीपत्ति-में भी यही सोचता हूं । 


यह कह्द कर श्रीपति ने अपनी पत्नी को ओर इशारा करके 
फद्ा--कह्दे, तुम्दारो क्या सम्मति हैं ! 3392५ 


सेठानों ने मुस्फ़रा कर कद्दा-पित्त-पुत्र सहमत्त है तो में 
असहमत्त केसे हो सकती हूं ? आपका मत्त मेरा सत्त हैं । 


इस वात्तालाप के समय सुमु्णी वही उपस्थित थी। बह 
भी जिनद्यम की गुणावत्री ओर कीतचि सुन चुकी थी। अत्तएव 
यद्यपि वह कुछ बोली नद्दी, त्थावि उसके चहरे पर सनन्‍्तोप और 
सहमत्ति का भाव स्पष्ट दिखलाइ पडता था | इस अ्रकार नमरसेठ 
का सारा परिवार इस सम्बन्ध में एक मत दो गया। एक ओर 
से सम्बन्ध की बात्त पक्की हो गई । 


श्रीपति सेठ ने 'शुभस्य शीघ्रम! की नीत्ति का अनुसरण 
फरते हुए उसी समय अबने प्रधान मुन्तीम को घुलाकर ,आदेश 
दिया--मुन्नीमजी, आब अभी सोहन शाह के घर जाइए और 
डा लघु पुत्र जिनद्यम के साथ वेटी सुगुणी का वाग्दान कर 
दीजिए । ह 


मु 


( ६८ ) धर्मवीर जिनदास 





जिससे ह्रिए्य, सुबणु, दास, दासी, बस्र, चतुष्पद आदिं सभी 
कुछ. सम्मित्रित था । त 
जिनदास और सुगुणी की जोडी अनूठी थी। जिसने इस 
जोड़ी को देखा उसी ने मुक्त कठ से श्रशसा की | लोग कह्दने लगे- 
दोनो एक दुसरे के अनुरूप हैं। जिनदास सुगुणी ( सदूगुणवान ) 
है ओर सुगुणी जिंनदास (जिन भगवान्‌ की भक्त) है। दोनों 
धम नि9 है। इनका स्वेह् अखढ रहेगा। 
विवाए के पश्चात्‌ विदाई का समय आया | तब सुगुणी 
की माता का हृदय भर आया | उसके नेत्रो से आँसू बहने ,लगे ! 
रुद्ध स्वर से उसने सुगुणी से कह्दा-बेटी | तुझे: सीख देने की 
आवश्यकत्ता ही ॥ तू स्त्रय विवेकवती है, गुणबती है.। फिर भी 
अब तू नवीन जीवन में ओर नवीन कुल में प्रवेश कर रही 
अततएव अपने जीवन को परिस्थितियों के अनुसार नवीन सॉंचे मे 
ढालना ओर यह्‌ स्मरण, रखनाः-- 
निर्व्येजा दयिते ननादृषु नता स्वश्लूप भवता भवे , 
स्निग्धा बन्धुषु वत्सला परिजने स्मेरा सपत्नीष्वपि'॥ 
पत्युभित्रजने विनम्रवचना रुष्टा च तद्द्ेफ्पि, * 
स्त्रीणा सवनन तददूभुतमिद वीतोषध भतृ पृ ॥ 


सच्ची सदूगृहिणी वही है जो अपने पति के साथ छुल- 
कंपट न करे, जो अपनी ननढों के साथ नम्र होकर रहे, सासुओ 
'की भक्ति करे, बन्घुजनो के प्रति स्वेहशील हो, नौकरो-चाकरो 
पर प्रेम रकखे ओर अपनी सोतो पर भी ईर्पा-कछ्प न करे। जो 
अपने पति के मित्रो से नम्नतापू्ण भाषण करे और पति के 
(देपियो पर रुष्ट रहे | यही सब ख्तलियों के सच्चे आमूपण हैं । 


फ्<€€'.' 


पाणिग्रहण ( ६७ ) 


! 





जिनदास के साथ उसका सम्बन्ध करन की इच्छा से सेठजी न 
आपकी सेवा मे हमे भेजा हैं। रोत्ति-रिव्ाज, नगचार आदि 
सब आपकी इच्छा के अलुमार किये ज्ञाएँग। 


मुनोम का प्रस्ताव सुनकर सोहन सेठ का असीम प्रमन्ञतता 
हुई | वह सन ही मने साचने लग-नमरा वेटा वास्तव में बड़ा 
पुण्यशाली है| बे घर से उसका सम्बन्ध हो रहा हैं । इस सव॒ध्‌ 
से जिनदास का खूब महत्व बढ़ जायगा । 


किन्तु अअकट में वह बोल-मुन्नीमज्ी, विद्राह-सम्बन्ध 
ममान हैमियन व्गलो में साइता हैं । नगरसेठ क्या प्रतिष्ठा मे और 
क्या सम्पत्ति मे, बड़े है । में उनकी तुलना मे गरीव आदसी हैँ । 
उमर दोनों का रिश्ता केसे निभिगा ? 


मुनीमज्ञी--यद्द कदददा हो आवयके वडप्पन का द्योतक हू । 
फिर विवाह-सम्बन्ध धन के साथ नहीं, जन के साथ किया जाता 
हैं। मनुष्य सुवात्र हगा चाहिए | घत्र का क्‍या है! वह तो 


आता-जाता रहता हैं| 


आखिर शुभ घडी में ज़िलटास ओर सुगुणी की सगाई- 
मम्बन्ध हो गया। सिष्ठान्न बाँटा गया | कुल की रीति के अनुमार 
सब आचार किया गया | सुहूत्त त्िकलवा कर विवाह को तिथि 
निश्चित्त कर ली गई । दोना घरों में महोत्मव आरम्भ हो गया | 
रन्नल-वाद बजने लगे | विवाह का सियत समय आने पर धूम- 
वास से पाशिग्रहणु हुआ । दोनो पक्तो के स्वरजन सम्बन्धी एकत्र 
हुए । सब का भोजत, ग्ख आदि से यथायोग्य स्वागत किया 
गया। श्रोपति सेठ ने अवनी हेमसियत के अनुसार दहेज दिया, 


( ७० ) धर्मवीर जिनदास 


आओ 


ब्राह्मे मुहूत्तें उत्तिष्ठेत्‌ परमेप्ठिस्तुति पठन्‌। 
किधर्मा किकुल्श्चास्मि, किक्रतोस्मीति च स्मरन्‌ ॥ 


ब्राह्म महत्त में अर्थात्‌ पों फटने से पहले दी शबय्या त्याग 
देदी चोहिए। पचपरमेष्ठि की स्तुति का पाठ करना चाहिए और 
फिर यह साचना चाहिए कि मेरा वम्र क्या हैं? मेरा कुल क्‍या 
ह-मेरे कुल का आचार केसा हैं. ? मेंच आत्मकल्याण के लिए 
क्या-क्या ब्रत्त अहण किये हैं. ? 


परन्तु इस घर में ऐसी कोड बात्त दृष्टिगोचर नहीं होती । 
यहाँ तो सभी गुरुकरमा-मिथ्यात्वी हं। नजर आते है । इस वर्मदीन 
घर मे मुझसे केसे रद्ा जायगा ? 


इस प्रकार धमनिष्ठा सुगुणी के चित्त मे न जाने कितने 
विचार उठते रहें । उसका मन्त अत्यन्त उदास हो गया । पीडा का 
अनुभव करन लगा | उस पत्न मर भा नहा सद्ाता था। 


पि गज प सेन लय अप ९ न 
सुगुणी फिर सोचने लगी--मेंने अयने धम को २रक्षा के 
लिए, लज्जा का परित्याग करके भी, पहले ही पत्ताजी से कह 
दिया था कि मिश्यात्वी के साथ मेरा सम्बन्ध न कोजिएगा । 
संगर-- 
लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितु क समर्थ । 


अर्थात--भाग्य मे लिखे छो कोई दाल्न रही सकता। 


यह सब मेरे द्वी कर्मों का ठोप है। मेरे दुर्भाग्य ने मुझे 


गड़हे में गिरा दिया | यहाँ मेरे आचार-व्चार को रक्षा होता 
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अपनी नव विवाहिता पत्नी को लेकर जिनदंस घर आ 
गये | पुण्य के प्रभाव से धमनिष्ठ नर-नारी का सुन्दर सुयोग 
भिला था | परन्तु सुगुणी ने ससुराल में आकर जो कुछ देखा, 
उससे 'उसके कोमल हृदय को बड़ा आघात लगा। उमने देखा 
कि इस घर में कद्दी भी जैनत्व की कलक नहीं दिखाई देती | यहाँ 
का आचार-व्यवद्दार सब जेनधम से विपरीत है। जेनी के घर 
में परडे पर, चूल्हे पर ओर चक्की पर चदोवा होता है, जिससे 
कोई जीव-जन्तु सहसा गिर कर मर न जाय । किन्तु यहाँ कहीं भी 
चंदोबा नहीं है ! पानी छानने को छन्ना भी नजर नहीं आंता | 
कदमूल पकाये-खाये जाते है । आटा दाल आदि भोजन-सामग्री 
देखभाल कर काम में रद्दी ली जातती। रात्रि में चक्की चलाई 
जाती है । पर्व तिथि के दिन भी हरा शाक खाया जाता है। 
त्रसजीवों की यत्तता उद्धी की जाती ओर रात्रि में भोत्नन किया 
जाता है| इस घर के लोग सो कर उठते ही अपने-अपने धन्धे 


में लंग जाते हैं--कोई खम्मोकारमंत्र भी नहीं पढ़ता। प्रत्येक 
गृहस्थ को चाहिए कि --' । 


( ७४२ ) धर्मवीर जिनदास 
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मेरे पतिदेव की भक्ति क्‍या सच्ची थी ? उसमे कोई कपट तो 
नही था ? में 'प्रभागिनी हूँ फि मुझे पत्ति पर अश्रद्धा हो रहो है ! 
मगर दूसरा विकल्प क्या है ? वे सच्चे धार्मिक छोते तो इस घर मे 
निर्वाह केसे कर लेते ? क्‍या में सचमच मायाचार का शिकार हो 
गई हूँ ? सत्ती सुभद्रा भी ठगाइ मे आ गई थी । चलो, अआज से 
वही सत्ती मेरे जीवन का आदश होगी । एक बार फिर सुभद्रा 
सत्ती के इतिहास की आधचूृत्ति करूंगी। 





सगए पहला प्रश्त खान-पान का है। खोटा अन्न खाने से 

हैः रे ु हे ५ 

संत भी खोटा बन जाता है । कहावत्त है-जेसा पीवे पासी. वेसी 
बोले वानी | कद्दा भो है-- 


दीपो भक्षयते ध्वान्त, कज्ज्ल च प्रसूयते । 
यदत्न भक्षयेन्षित्य, जायते तादृशी प्रजा ॥ 


देखिए न. दीपक काले-काले प्रन्धकार का भक्षण फरता 
है तो काला-काला काजल ही उतसन्न करता है| इस प्रकार जैसा 
पअन्न भक्तण किया जाता है वेसी हो सत्तान उसन्न होती है। 


बिना यतना तेयार हुए भोजन का ममे त्याग है !' 
ध्पतछना पानी पीने का भी मैंने त्याग किया है। ऐसी दशा मे में 
फेसे रह सकती हू 


तो क्या सासारिक सम्बन्ध का निवोह् करने के लिए 
धस का परित्याग करना पड़ेगा ? सगर यह असस्भव है। सासा- 
रिक सस्बन्ध तो अनन्त बार हो चुके है । धरम कब मिलता है ? 
दुलभ धम की रक्षा करनी ही दोगी । 


सुगुणी धर्मसंकट ( ७१ ) 





असभव है । सचमुच कर्मों की गति अदूभुत है। इनके प्रभाव से 

बढ़े-बड़े भी नही बचे तो मेरी कया चलाई ? में किस विसात में 
है ह 

हू | यथाथ ही कट्दा हैः 


ब्रह्मा येन कुछालवब्नियमितो, ब्रह्माण्डभाण्डोदरे, 
विष्णुयेंन दशावतारगहने क्षिप्तों महासडकटे । 
रुद्रो येत्त कपालपाणिपुटके भिक्षाटन सेवते, 
सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मे नम कर्मणे ॥ 


'. कम की उस शक्ति को नम्स्कार है, जिसने तब्ह्मा को 
त्रह्मास्ड रूप भाडे गढ़ने के काम में कुभार को त्तरद्द लगाया, 
जिसने विष्णु को दस अवत्तार लेने के सकट में पटका, जिसने 
महादेव को खोपड़ी मे भिक्षा लेने को विवश किया, जो सूथ को 
प्रतिदिन आकाश में घुमात्ी रहती है 


दुनिया में देव सममे जाने वाले ब्रह्मा आदि ही जब कर्मों 
के चक्र से न बच सके तो मे क्या चीज हूँ | अवश्य ही मैंने पहले 
अठारद पापो का सेवन किया होगा, जिनके उदय से मुझे इस 
परिस्थिति में पडना पड़ा है ! 


सुगुणी सोचती है--सगर आश्रय तो यह है. कि अत्यक्ष 
देखी बात भी भूठी सिद्ध हो रह्दी है! इसमे पित्ताजी का क्‍यों 
दोप है ? सैने स्वय देखा था कि जिनदासजी प्रतिदिन स्थानक में 
आते थे | बहुत ध्मज्ञ जान पढ़ते थे ,। सबसे आगे बैठते थे ! 
भ्श्नोत्तर करते थे | यतन्नापूरक चलते थे | उनकी यद्द धार्मिकता 
देख कर ही पिताजी ने थद्ट सबध किया है । मैंने स्थयं इस स्वंध 
को इष्ट भाता था। । को. ५ जे 


( ७२ ) धर्मवीर जिनदास 
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मेरे पतिदेव की भक्ति क्या सच्ची थी ? उसमे कोई कपट तो 
नही था ! मैं अभागिनी हू कि मुझे पति पर अश्रद्धा द्वो रही है ! 
मगर दूसरा जिकर्य क्या है ! वे सच्चे धार्मिक होते तो इस घर मे 
निबाद्द केसे कर लेते ? क्या में सचमृच मायाचार का शिकार हो 
गई हूँ ? सत्ती सुभद्रा भी ठगाइ मे आ गई थी | चलो, आज से 
वही सत्ती मेरे जीवन का आदश होगी । एक बार फिर सभद्रा 
सत्ती के इतिद्दास की आवृत्ति करूँगी ! 


मगर पहला प्रश्न खान-पान का है | खोठा अन्न खाने से 
मन भी खोटा बन जात्ता है | फह्ावत्त है-जंसा पीवे पानी, बेसी 
बोले वानी । कहा भी है -- 


दीपो भक्षयते ध्वान्त, कज्ज्ल च प्रसूयते । 
यदन्न भक्षयेत्रित्य, जायते तादूशी प्रजा ॥ 


देखिए न, दीपक काले-काले अन्धकार का भक्तण करता 
पु 
है तो काला-काला काजल ही उतन्न करता है। इस प्रकार जेसा 
अन्न भक्षण किया जाता है वेसी दी सत्तान उसन्न होती है। 


बिना यत्तना तैयार हुए भोजन का समे त्याग है ! 
अनछना पानी पीने का भी मेंने त्याग किया है । ऐसी दशा मे में 
केसे रह सकती हूं ! 


तो क्या सासारिक सम्बन्ध का निबाह करने के लिए 
धमस का परित्याग करना पड़ेगा ? मगर यह असम्भव है। सासा- 
रिक सम्बन्ध तो अनन्त बार हो चुके हैं | धरम कब मिलता है. ? 
दुलभ धम की रक्षा करनी ही होगी । 


सुगुणी का धर्मेसंकट ( ७३ ) 
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एक न एक दिन मरना तो होगा ही | इस प्र॒थ्वी पर कोई 
अमर नहीं रद्दा ओर न रहेगा। फिर धरम को खण्डित्त करके 
जीवित्त रहने से क्‍या लाभ ? धस का परित्याग करके जीना त्तो 
मरने से भी चुरा हैं) में धम के विना पति का साइचय भी नहीं 
चाहती | कुछ भी हो, में थम का परित्याग नहीं करूँगी, नहीं 
करू गी ) 

में इस धर का अविधिपृव क निष्पन्न किया गया भोजन 
पानी भी अहणु करने मे असमथ हैँ। अपनी धार्मिका दासी से 
सेंगवा कर पानी पीझँगी ओर माता-पिता के घर से लाया 
हुआ भोजन ही ग्रहण करूँगी | सममाने-चुमाने से यहाँ की 


व्यवस्था धर्मानुकूल हो गई त्तो ठीक, अन्यथा अयन सायके में 
ही रहूँगी । 


सुगुणी इस प्रकार सकलर करके निश्चिन्त हो मइ | उसने 
अपना कार्यक्रम ओर भविष्य निश्चित कर लिया | 


५4 44 04 है 


भोजन का समय हो गया ! सास ओर जेठानी ने आकर 
सुगुणो को भोजन के लिए अनुरोध किया, खूब-खूब आग्रह भी 
किया | परन्तु वह भोजन करने को तेयार न हुई । वास्तव में 
सुगुसी बढ़े ही धमंसकट में पड़ी थी | वह कोई उद्दरड बालिका 
नही थी कि बडो की आज्ञा का उल्लंघन करे। वद्द सास और 
जेठानी के आदेश को शिरोधाय करना अपना कत्तव्य सममती 
थी । किन्तु धमरच्टा को सर्वोपरि मानती थी। अत्तरव उससे 
जब मास के अनुरोव को स्वीकार न किया त्तो उसे अत्यन्त 
मनावेदना हुई । फिर भो वह विवश थी ओर अपने आपको ही 
कोस रही थी। 


( ७४ ) वर्मवीर जितदास 





ड्स द्वित सुगुणी ने अपने सायके से भोजन-पानी भेंग- 
काया और आत्तध्यान में पड़ी रही । 


सांस-ससुर सुगुणी का व्यवहार देख कर चिन्तित थे । 
उन्हें असली कारण का पता नहीं था | अतएद वद्द सोचने लगे- 
बढ़े घर की बेटी है. इसे अपने यहाँ सुद्दाता नही द्योगा। यहाँ 
का भोजन रुचतों नहीं होगा | इसी कार्णु ऐसा कर रही है। 
धीरे-धीरे ठिकाने आ जाएगी ! 


फिर भी सांस का हृदय मांतां नहीं। वह कुछ बृढ़ी-- 
सथानी मद्दिलाओं को साथ लेकर सुशुणी के पांस आई और. 
बोली--बहू रानी ' क्या बांत है, जरा खोल कर कह्ढी | यह ठीक: 
है. कि तू बढ़े श्रीमन्‍्त की बेटी है, सगर तेरी जिन्दगी इसी घर, 
मे पूरी होगी । इस तरह करेगी तो केसे निंभेगा ? मन की बात 
साफ-साफ कट्द दे। तेरे सुख के लिए हम कुछ उठा नहीं 
रखेंगे । 


सुगुणी ने नम्नतापूवंक उत्तर दिया-सासूजी, मेरी 
धृष्ठतत के लिए क्षमां कीजिए | आपका अथवां इस घर का 
अपमान करने की लेश मात्र भी मेरी इच्छा नहीं है। मगर में 
धमसकट में पड़ गई हूं। मूके आपके सामने इस प्रकार कहना 
नही चाहिए, तथापिं परिंस्थितिवश कहने को बाध्य हूं । आप जैन 
हैं, फिर मिथ्यात्बियो जैसा व्यवहार इस घर में क्यो हो रहा है ? 
मांताजी, आप जानती है कि यह जीव चौरासी लांख योनियो 
में भटकता-भटकता इस स्थित्ति में पहुँचा है | प्रबल पुण्य के थोग 
से यह उत्तम सामग्री मिली है। आयक्षेत्र भिला, उत्तम कुल 
मिला और जैन घम की प्राप्ति हुई । फिर ऐसा मिथ्याचार क्यो 


सुगुणी का धर्मेसेकट ( ७३ ) 
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एक न्‌ एक दिन मरना तो होगा द्वी | इस प्र॒थ्वी पर कोई 
अमर नही रहा ओर न रहेगा। फिर धर्म को खण्डित्त करके 
जीवित्त रहने से क्या लाभ ? धरम का परित्याग करके जीना त्तो 
भरने से भी चुरा है। में धम के बिना पति का साहचय भी नहीं 
चाहती | कुछ भी हो, में धम का परित्याय नहीं करूँगी, नहीं 
कहूं गी 


में इस घर का अविधिपृवक निष्पन्न किया गया भोजन- 
पानी भी ग्रहण करने मे असमथ हूँ। अपनी धॉर्मिका दासों से 
मैंगवा कर पानी पीर्ऊेगी ओर माता-पिता के घर से लाया 
हुआ भोजन ही ग्रह करूँगी | सममाने-चुकाने से यहाँ की 
व्यवस्था धमानुकूल दो गई तो ठीक, अन्यथा अपने मायके मे 
ही रहेगी । 


सगुणी इस प्रकार सकल्प करके निश्चिन्त हो मह । उसने 
अपता कायक्रम ओर भविष्य निश्चित कर लिया ! 


६ 04 ५ ् 


भोजन को समय हो गया ! सास और जेठानी ने आकर 
सुगुणी को भोजन के लिए अनुसेध किया, खूब-खूब आग्रह भी 
किया | परन्तु वह भोजन करने को तंयार न हुई | वास्तव में 
सुगुणी बड़े ही धमसकट में पडी थी | वह्द कोइ उद्धटर्ड बालिका 
नहीं थी कि बडो की आज्ञा का उल्लघन करे। वह सास और 
जेठानी के आदेश को शिरोधाय करना अपना कत्तव्य सममभतती 
थी। किन्तु धमरच्ा को सर्वोपरि मानती थी। अत्तएत उसने 
जब मास के अनुरोब को स्वीकार न किया तो उसे अत्यन्त 
सनोचेदना हुई | फिर भी वह विवश थी ओर अपने आपको ही 
कोस रही थी | 


( ७६ ) धर्मवीर जिनदास 
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माकण्डेय ऋषि कहते है.-- 


अ्रस्तगते दिवानाथे, श्रापो रुधिरमुच्यते । 
अन्न माससम प्रोक्‍त, मार्केण्डेयमहपषिणा ॥ 


अर्थात्‌ू-सूर्य अस्त हो जाने पर जल रुधिर के समान 
ओर अन्न मास के समाज अर्थात्‌ अपेय और अभक्ष्य हो जाता है, 
ऐसा महर्षिं माकण्डेय ने कहा है । 


इसी प्रकार रात्रि में भोजन बचाना भी अतीव हानि 
जनक और पाप जनक है। लीपना, पोतना, दही बिलोना, भाडू 
लगाना, पीसना आदि काय भी रात्रि में नहीं करने चाहिए, 
क्योकि इनसे त्रस जीवों की हविसा होती है | भोजन बनाने, दही 
विलोने, पीसने मे कोइ विषेत्ला जीव आ जाय तो वह भोजन 
करने वालो की मृत्यु का भी कारण बन जाता है। कपी-कप्ी 
कोढ आदि भयकर रोग हो जाते हैं | 


विवेकशील महिलाओ का कत्तव्य है कि वे दूध, दही, घी, 
तेल ओर पानी जेसे तरत्न पदार्थों के पात्र उघाड़े न रक्खे। 
उनमें जीव-जन्तुओ के गिर जाने का भय रहता है । वह वस्तुएँ 
जहरीली हो जाती है | हिंसा भी होती है, चीज भी बिगडती 
है ओर स्वास्थ्य भी खतरे मे पड़ आत्ता है। इस प्रकार दोनों 
भवो मे द्वानि होती है । 


माताजी | जिंस घर में आटा, दाल आदि भोजन-सामग्री 
बहुत दिनों तक पडी रइतो है ओर बिना देखे-भाले राधी-पकाई 
जाती है, वह घर श्मशान के समान समझना चाहिए। ह घर 





सुगुणी का धर्मेसंकट ( 'छछ ) 





आप के यहाँ अनदना पानी काम सें आता हैं, कन्दमूल खाये 
जाते हैं, चढेगा नही बंधे है, रत्रि से भोजन होता हैं, रात्रि में 
चक्की चलाइ जाती हैं, भ्रेजन-सामग्री को देखभाल नहीं की 
जाती ऐसी स्थित्ति मे मेरा धर्म यहाँ नहीं निभ सकता । सेय 
अनुरोध है कि आप इन मब बातो में सशोवन कर | ऐसा करने 
से आप सब का भी छित दोगा ओर में भी सुखपूवक इस घर ये 
रह सकूँ गयी 4 


मात्ताजी | बिना छना पानी पीन से अनेक द्वानियाँ होती 
हैं | कूड़ा-कचरा बाल आदि पेट मे चला जाता हे तो अत्यन्त 
डानि पहचाता है | पानो से अनेक त्रस्त जीव भी रहते हैं.॥ उनको 
दिमा होती हैं, अत्तरव नरक में जाना पड़ता हूँ । इस तरह इस 
भव में भी द्ानि ओर पर भव मे भी हानि | कहा है-- 


ग्रामाणा सप्तके दरधे, बत्पापं समत्यद्यते । 
चत्पाप जायते पार्थ | जलस्यागालिते घटे !॥ 


है अजन ) सात गाँव जलाने से ज्ञितना पाप लगता है 
हतना पाव बिना छा पानी पीने से लगता हैं । 


सासूजी ! रात्रिभोजन त्तो प्रत्यक्ष दी अनेक अनर्थों का 
जनक हैं। रात्रि मे भोजन करने से अनेक मनुष्यों को ग्राणों से 
हाथ धोना पड़ता है | कह्दा हैः-- 
अधो जोमण रात तणो, 
तरस जीवा रो भक्ष घणो । 
कृष्टादि रोगे होवे मरणो, 
आगे नरकगति मे पचणों ॥ 


( ७८ ) धर्मवीर जिनदास 
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सासूजी | आप वयोवृद्ध हैं, समभदार हैं | में नासमम 
बालिका हूँ | धृष्टतापूर्वंक बहुत्त-सी बातें कह गई हूँ। में ने 
अपनी सम्क से कुल की शोभा बढ़ाने वाली बातें दी कही है 
त्थाषि यदि कुछ अनुचित कट्ठा गया हो क्षमा कीजिए | बहू को 
बातें सुनकर साधारण श्रेणी की सासू लाल-पीली हो जाती | वह 
बहू को न जाने कित्तने ममवेधी ताने मारती। कह्त्ती--चल, 
आइ है बड़-बड करने कल की छोकरी कहीं की ! बढ़ी बुजुग 
बची फिरती है | ल्ञाज नही आती सासू के सामने उपदेश देते !” 


सगर सुगुणी की सासू गरभीरहृदय ओर सरल थी। 
अपनी बहू की बातें सुत कर उसने अपसातन नहीं, हर्प अनुभव 
किया | उसने कहा--धन्य बहू, तुम सचमुच धन्य हो ! बड़े कुल 
की बेटी की बुद्धि भी बड़ी है | तूने बहुत अच्छी सु्मात दी है। 
कोडी का खच नहीं और शरीर की स्॒स्थता की रक्षा होती है। 
इस भंव मे भी सुख ओर परभव मे भी आनन्द ! मेरी बहू भी 
राजी रहेगी ओर दुज्या मे देखांव भी अ्ुछा होगा! सब त्तरह्ट 
से लाभ ही लाभ है | बिटिया, तुमने कोइ भी अनुचित्त बात नही 
कद्दी है । अब इस घर की व्यवस्था तेरे कथनानुसार ही होगी। 
सेठजी को सलाह लेकर में अभी सब प्रबन्ध करती हूँ। तू प्रसन्न 
रह | चिन्ता न कर। 


इस प्रकार आश्वासन देकर सासू चली गई । सुगुणी 
सोचने लगी--इस कुल के व्यक्ति भले भिश्यादृष्टि दो, पर 
दुरभिन्विशी नहीं है । सरल जान पड़ते हैं । इन्हे सुधारने से 
अधिक कठिनाई न होगी। यह सोच कर सुगुणी को सनन्‍्तोप 
हुआ । 
4 < 


सुगुणी का घर्मसकट ( ७७ ) 





लट, जाले, कुथवा आदि अनेक जीवो के वध का घर हैँ। उस 
धर के चूल्हे मे ओर कप्ताई-खाने में अधिक अन्तर नहीं है । 


इसी प्रकार जिस घर में चूल्हे पर चढोवा नहीं तना रहता 
वहाँ छिपकली आदि जौवो के गिर जाने ओर भोजन के विपत्ना 
हो जाने का भय रहता है । उस भोजन से कटे बार मृत्यु। तक हो 
जाती हैं । इसी प्रकार उचल ओर जलगृह्द भी बिना चंदावे के 
नहीं होने चाहिए | 

पहले सफाई और स्वच्छुता न रखना और ग ठगी रख 
कर खटमला को उततन्न होने देशा और फिर भीतों पर, खाटों पर 
तथा पलंगो पर गर्म जल छिड़क कर निलयता पूथक उनकी हत्या 
करना, कितना भारी कुकम है | चतुर स्त्रियाँ अपने यृह और 
सामान को ऐमा रखती हैं कि खटमल या जू आठि जन्तु उत्न्न 
दी रुद्दी हो सकते | इससे इद्ध भव ओर पर भव-दोनों सुखमय 
बनते हैं । 

बहुत्त-मी फूहड़ खिया आचार-सुरव्बा आदि बहुत्त दिनो 
तक सँभाल रखती हैं। जब उन पर फूलन आ जाती है, वह मड 
जाते हैँ, उत्तमे कीड़े पड़ जाते है, तब उन्हे निकाल कर फेकती है । 
इस तरद्द वे अनेक त्रस ओर स्थावर जीवों का घाल करती हैं । 
अगर लोभ में पड़ कर उसे खा जाती है तो तरह-तरद्द की 
बीसारियों का शिफार होती हैं | कई पायिदी स्लियाँ अपने माथे 
के केशो को बहुत दिनो तक साफ सही करती । 


चतुर नारियाँ समझदारी से काम करती हैं | वे अपने 
परिवार मे उज्ज्वल सस्क्ृति, विशुद्ध व्यवहार और पवित्र वायु 
सण्ठल बनाये रखत्ती है | उनका परिवार अनेक रोगों से और 
कष्टों से बचा रह्दत्ता है। उन्हे धम्र का नकद फल मिलता है । 
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अथात्‌ू--कल्यवृक्ष, कामघेनु ओर चिन्तामणि तो इच्छित 
चस्तु को ही प्रदान करते हैं, किन्तु सल्जनो के समागम से सुफल् 
जीग्राप्ति होती है। और भी कद्दा है -- 


जाड्य धियो हरति सिश्चति वाचि सत्य, 
मातोन्नति दिशति पापमपराकरोति ॥। 

चेत प्रसादयति विक्षु तनोति कीति, 
सत्सगति कथय किन्न करोति पुसाम्‌ ॥ 


कहिए तो सद्दी कि सत्पुरुषो के समागस से मनुष्यों को 
कौन-सा लाभ नहीं होता ? सत्सगति बुद्धि की जड़ता को नष्ट 
कर देतो है, बचन मे सत्य का सिचन करती है, सान-सन्मान 
बढ़ाती है, पायों को दूर करती है, चित्त को प्रसन्न करती है ओर 
सपी विशाओ मे कीत्ति का प्रसार करती है । 


सुगुणी विचार करने लगी-सगत्ति के महत्व को केसे 
अस्वीकार किया जा सकता है ? ऐसी स्थिति मे पतिदेव इतने 
दित्तो तक अपने घर के सिथ्याचार को क्यो नहीं हटा सके ? ओर 
इस घर में रहकर उन्हे जेतधम की प्राप्ति केसे हो गई ? उन्तकी 
धमक्रिया सच्ची है या कपटक्रिया है ? में कपट के जाल मे तो नहीं 
पड़ गई हूं ? उन्तकी श्रद्धा सच्ची द्ोत्ती तो यह कुल कभी का सुधर 
गया होता ! अगर यह सब कपटाचार है तो सम्यक्त्व का भी 
सद्भाव केसे माना जा सकता है ? 


सुगुणी कुछ भी निश्चय नहीं कर सकी। पति के प्रत्ति 
अविश्वास करने में उसे अपरिमित सनोव्यथा का अनुभव हो 
रहा था, किन्तु मत से शका निकत्न भो नहीं रहा थी। आज 
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सगुणी की सांसू ने जिस सरलता से उसकी बांती को 
स्वीकार किया, उसे देखकर एक ओर उसे प्रसन्नता हुई तो दूसरी 
ओर 'एक नवीत विचार ने उल्कन में डाल दिया । सुगुणी के 
अन्तस्तत में सहसा यद्ट विचार आया कि इस घर वाले बडे 
सरलहृदय हैं. और अनायास ही समझ जाएँगे, तो फिर क्‍या 
कारण है कि दीघंकाल से इसी परिवार में रहते हुए भी पतिदेव 
इस परिवार को नहीं सुधार सके ? 


सत्संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है| सत्संगति से सब 
अकार के सुख की प्राप्ति द्वोती है। जो सुसगति पाकर भी नहीं 
उधरता, समता चाहिए कि वह अत्यन्त गुरुफर्मा जीव हैं। 
कहा भी है --- 


कल्पद्रुम' कल्पितमेव सतत, 

सा कामध्‌क कामितमेव दोरिध । 
चिन्तामणिरिचिन्तितमेव दत्ते, 

सता हि सदृग सुफल प्रसूते ॥ 
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तुर क्यो देख रहा हूं ? क्या में तुम्द्दारे विषाद का कारण जानने 
का अधिकारी हूँ ( 


सुगुणी-क्यो नद्दी प्रिय ! मेरी यह शिकायत है कि आपने 
मेरे साथ कपट किया है | में नद्दी जाबती थी कि आपके घर मे 
ऐसा अधम है ! में आपकी धार्मिकता की प्रशंसा सुनकर मुग्ध हो 
गई थी, पर आज मेरा भ्रस दूर हो गया। आपको वास्तविकता 
का मुमे पता चल गया | आप श्रावक कहलाये, धर्म: के वेत्ता 
बने, और घर में यद अन्‍्थ ! आचार विचार का ठिकाना ही 
नही ! 


जिनदास ने सुगुणी को चिढ़ाने के अधिग्राय से उत्तर 
दिया--प्रिये | यहाँ आचार कहाँ ? आचार तो इलवाई के घर 
होता है। मेरे यहाँ तो केवल विचार दी है ! 


सुगुणी, जिनदास का भंद्द ताकती रह गई। 


जिनदास कद्दते गये--प्रियत्तमे | इच्छित खाओ-पीओ, 
पहनो-ओढो और रित्य नूतन भोग भोगो। इसी विचार मे 
जीवन का आनन्द है ! तुम्हारी हमारी जोडी कितनी अलबेली है । 


सुगुणी--सदूगुरु को सगत्ति करके आपने कितना सुन्द्र 
उपदेश ग्रहण किया है ! धन्य हो प्राणनांथ | जानकार होकर भो 
अ्रनजान बन रहे हो ? भग तो नहीं पी ली है ? 


जिनदांस--क्यां में कोई अनुचित बात कह रहा हूं । 


सुगुणी--और नहीं तो क्या ? मानव-जीवन क्या भोग 
भोगने के लिए हैं ! 


प्रति पत्ती सवाद ( ८९१ ) 
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शा 


का प्तारा दिन उसने नाना प्रकार के सकल्य-विकल्यों में ही 
व्यतीत किया । 


मध्यान्द्र में अबने अमित्त ओर प्रखर तज से देदीप्यमान 
दिवाकर अस्ताचल की ओर अग्नमर हुआ | अब उसके तेज में 
चह प्रखरता नहीं रही थी। धीरे-बीरे बद्द अज़्ताचल के अक मे 
विल्लीन हो गया । मन्ध्या की लालिमा ने थोडी देर के लिए विश्व 
के लिए अप्रना वेभव फेलाया | मगर वह भी अन्त धकार 
में छिप-गई । प्रकृति की यह क्रीडा जगत्‌ के जीवों को मद्दान्‌ 
शिक्षा है। मगर कौन इस ओर ध्यान देता है 


बडे भोर चहँ भोर लछलाई जो भू पर आई थी, 
नभ से उत्तर प्रभा दिवकर की मध्य दिवस आई थी | 
सन्ध्या-राग रगीला मन को तुरन्त मोहने वाला, 
हाय ! कहाँ अव जब फंला है, यह भीषणतम काछा। 


हाँ, रजनी अपने सहचर त्तिमिर के साथ अचत्तरित्त हुई। 

भारत के अखिल भूसण्डल पर उसका साम्राज्य स्थापित हो गया। 
त्तब चन्द्रमा की तरह जिनदास सुगुणी के समीप आये | 
जिनदास को आता देख, सत्कार करने के अपिपग्राय से वद्द अपने 
आसन से खड़ी हों गई । जिनदास ने मुस्कराते चेहरे से सुगुणी 
की ओर दृष्टि डाली, १रन्तु उसका उत्तर उन्हे मस्कराहट के साथ 
दी सिला | सुगुणी के चेहरे पर चिन्ता की परछाई स्पष्ट दिखाई 
दे रही थी | जिनदाम ने त्तत्काल सुगुणी के चिन्ताभाव को समझ 
लिया । उन्होंने अत्यन्त सधुर ग्वर मे सुगुणी से प्रश्श किया-- 
प्रिये | गृहस्थ जीवन के इस मसद्दापव के अवसर पर तुम्हे चिन्ता- 
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'है। आपकी धर्मनिष्ठा देखकर ही आयको वरण किया है। अब 
आप हृदय की सच्ची बात कहिए, जिससे मेरे मन की उल्तकन दूर 
हो जाय । 


जिनदास, मुगुणो को गद्दरी निष्ठा समझ गये। उसे 
अतीव उह्विग्न जान कर कहने लगे-प्रिये ! तुस यथाथ फहतती 
हो। मै भी यही जानता और सानता हूँ। किन्तु घर थालो को 
केसे समभाऊँ १ यह लोग ठेठ से घमबा्य हैं । लोक-परलोक दी 
बात समभते नहीं । मेंने अनेक बार ससभाने का प्रयत्न किया, 
मगर सब निष्फत्त हुआ | मैंने गुरुजी से ऐसो ही प्रत्यास्यान 
लिया है कि अगीक्षत ब्रतो का में अपनी आत्मा से पालय 
करूँगा । 


सुगुणी-मेंने आज माताजी को समझाया है, आप 
पिताजी को सममकाइएगा । 
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जिनदास--दाम्पत्य जीवन क्या योगाभ्यास कश्ने के 
लिए है 


सुगुणी--न्स्मिन्ेह | ग्रहस्थ जीवन योगी-जीवन के थोग्य 
सामथ्य प्राप्त करने के लिए हैं, भोग भोगने के लिए नहीं | भोगों 
से तो कदापि तृप्ति नही छो सकती | यह जीव अन्तन्‍्त मेरुपवतो 
के बराबर सिश्री खा चुका है, क्‍या तृप्त हुआ ? अनन्त बस्तर 
धारण कर चुका है, फ़िर भी दृप्त नहीं हुआ । त्तो इस एक जीवन 
में खा-पीकर और पहन-ओढ़ कर केसे तृप्त वो जायगा ? भोग 
किंपाक फल्न के समान है| देवलोक के भोंगों से भी तृप्ति न दो 
सकी तो स्मतव के बिनोने भोगो से कैसे होगी ? थद्दी सोचकर मे 
घर्मनिष्ठा बनी हू । मुझे आाश्चय है कि आप धर्मज्ञान प्राप्त करके 
सेसी बाते कर रहे हैं | सच है, सम्यम्दशन के अव्ाव में क्रिया 
करना भी मिर्थक होता है । कद्दा भी है.-- 


एक समकित पाया विना, जप तप किरिया फोक । 
जैसे लीपत छार को, समझी रहे तिलोक ॥ 
एक समकित पाया विना, जप तय किरिया फोक । 
जैसे मुरदो पिगारवों, समझी रहे तिलोक ॥ 


जिनदास--पत्नी कथा, गुरुणीजी भिली हैं ! थोड़ा उपदेश 
ओर फरमाइए । 
ःँ 


संगुणी--प्रियतम, उपद्गास न कीजिए । में उपदेश देने 
योग्य नहीं हूँ | हृत्य में परलोक का खटका रखिए। यथाथक्ति 
धरम का आचरण कीजिए ओर इस मूल्यवान्‌ मनुष्यजन्म को 
सुधारिए । मैंने आपका यह सुन्दर रूप देखकर हाथ नहीं पकडा 
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के हर हक 6 
हुए दूसरा बनता, सचित्त भिट्टी का भक्षण करता, ओले-बफ 
स 
खाता, व्यथ बडे-बडे पखे लगवाना आदि का त्याग करने से 
स्थावर जीवो की हिंसा से बचाव किया जा सकता है | 


हे निरपराध त्रसजीबो का जान-बूक कर हनन करने वाला 
जप नहीं कहला सफता | अतएव पृहस्प को इस छ्िंसा से बचना 
चाहिए । दीपक, चूल्दा, तरल पदार्थ आदि को खुला कभी रहीं 
रखना चाहिए। शत्रि से भोजन बनाना, पीसता, कूटता, लीपना, 
दह्दी बिलोता ओर भाडू देना आदि क्रियाएँ द्दी करती चाहिए । 
अनछने पाती का उपयोग न करे | बिना देखी वस्तु को काम मे 
न लावे, न पकावे, न खाबे | घुने अनाज को न धूप मे रक्खे ओर 
न खावे । उसे एकान्त मे रख दे । ऐसा करने से गृहर्थ भी बहुत 
से पायो से बच सकता है | 


इतना कहकर अन्त मे जिनदास ने कद्दा--पित्ताजी | जीव 
दया के उपयु क्त काथ करने से हमारे जीवन व्यवहार मे कोई 
बाधा उपस्थित नही होती | स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है ओर 
पापों से भी बचाव होता है। अत्तएव अपने घर मे ऐसी ही व्यवस्था 
फरती चाहिए । यह व्यवस्था इृह-यरभव से भी कल्याण करने 
वाली है। 


मिनदास का कथन सुस्त कर सेठ सोहन शाह मी अत्यस 
प्रसन्न हुए । उन्होंने अबनी पत्ती से इस सम्बन्ध मे बातचीत को 
ओर घर मे घमोनुकूल समरत व्यवस्था करने की द्विदायत कर दी | 
सुगुणी प्रात काल उठ कर ग्रतिक्रमण करती । तलश्वात्‌ 
बह गृहकाय की व्यवस्था बिठला देती | बहू भोजनशाला में चली 
जाती और अपने आप चूल्हे, बरतन, लकडी आदि यतता से 
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१२ 
ववार का मसधा 
पारवार का मुधार 
फीफ ६ 5 
दूसरे दिन अवसर देख कर जिनदास अपने पिता के 
मंभीय पहुंचे। जाते द्वी उन्होंने चरणो में प्रणाम किया । सोहत 
शाह ने अपने घर्मनिष्ट पुत्र पर सुधा सिक्त दृष्टि ढाल कर कहा-- 
गेआा । 
चिर जीव होओ वेटा | आज क्या सुना हैं ? 


"एके ज 
3ऊऋछ 


ण्य्ण्ट 


जिनदास ने द्वाथ ज़ोड कर कदा-शुरुदेव ने आज गृहस्थ 
धम का व्याख्यान करते हुए जैताचार का निरूपण किया था| 
चतलाया था कि-ग्रृहस्थ के बारह त्रत हैं, उनम पहला ब्रत अहिंसा 
है । अहिंसा सी धर्मों में उत्तम मानी गई है । गुरुजी ने उस 
पर बहुत सुन्दर विवेचना की । जीव दो प्रकार के हैं-त्रस और 
स्थावर | चलते-फिरते द्वीन्द्रिय आदि जीव त्रस कहलाते हैं और 
स्थिर रहने वाले एकन्द्रिय जीव स्थावर है । गृहस्थ को त्रस॒जीबों 
की सकल्प पूबक हिंसा का त्यागी होना चाहिए और स्थावर 
जीवों की भी यथासभव यतन्ता करनी चाहिए | स्थावर जीव 
पाँच प्रकार के हैं--प्ृथ्वीकाय, जलकाय, तेजस्क्राय, वायुकाय 
ओर वर्सतिकाय । इन जीवों की निरथंक दिंसा 
नहीं करनो चाहिए | आवश्यकता से अधिक इनका व्यवहार नहीं 
करना चाहिए। खाने खोदने का धघा करना, एक मकान होते 
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ज्ञात फे सहत्व की फह्दी परिसीसा नही । ज्ञान आत्मा की 
झे ज्ञीव शोर दे 
प्रखर शक्ति है। ज्ञान की इस शक्ति से जीव राग और हंष पर 
विजय प्रोप्त करता है। जिसे ज्ञान की शक्ति प्राप्त नद्दी है जो 
अल्लाय से आवृत्त है. चह सहज ही अशुभ कर्षों का बन्ध कर 
लेता है औोर अपनी 'पात्मा को सलिन बनाता रहता है। 


जित्त भगवान्‌ द्वारा प्ररूषित त्त्वो का ज्ञान प्राप्त करके 
उत्त पर सस्यक्‌ पद्धाव ऊरने वाला ओर कषाये को पतली करके 
समभाव मे विचरने वाला पुरुष-पुगव ही सुक्तिधास का 
अधिकारी बन सफ्ता है । 


मातवस्वभाग कुछ ऐसा ही है कि उत्तन जन उत्तस जनो 
की 'पोर पधम्त जन पप्रधम जनो की सगति खोजता है और उसी 
भे प्रसन्न रहता है। प्रसन्नता भले दोनो प्रकार के मनुष्यों को हो. 
मगर एक की प्रसन्नता कल्याण का ओर दूसरे की असन्नता 
प्रकल्याण का कारण बच्ती है। 


सुगुणी 'प्रोर ज़िनदास दोनो ही आचार एवं बिचार मे 
उत्तम थे। दोनो की बडी ही उत्तम जोडी मिल गहे थी। पतएश 
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पूज् कर रख देती थी | मोजन को दाल, शाक्क, आटा आदि 
समस्त सामग्री को म्व्रय मलीभांति देख लेती थी । रमोई और पानी 
आदि की जगद्द चंदोवा तनवा दिये गये थे | इस प्रकार सब 
गृहव्यवस्था करने के पश्चात्‌ सुगुणी व्याख्यान सुनने जाती थी। 
अब सुगुणी को सन्‍्तोप था | बह सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत 
करने लगी। 


जिनदास भी रात्रिक प्रतिक्ररण करके माता, विता, आता 
ओर भौजाइयो को प्रणाम करता था । तलश्रात्‌ वित्ता की 
अनुमति लेकर धर्मोगदेश सुनने चला जाता था। इस प्रकार 
जिनदास और सुगुणी दोनों दो धर्माराधन के साथ अपना आदश 
गृहस्थनज्ञीवन यावल करने लगें | | 
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। उपदेशों हि मूर्खाणा, प्रकोपाय न झान्तये । 
पय पाव भृजड़गाना, केवल विपवद्धंनम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-मूर्खों को दिया हुआ उपदेश कोप का कारण 
'अनता है, शान्ति का नहीं । सॉपों को दूध पिलाना केवल उनके 
विष को बढ़ाना है । 


जिनदास के भाइयों ने हेप के वशीभूत होकर निराले- 
'निराले सिद्धान्त गढ़ लिये | वे कहने लगे--परलोक की बात्त 
गण है। धम करने से ग्रत्यक्ष दी दुख देखना पडता है। दान 
देने से गॉठ की पँजी भी चली जाती है| तपस्या करने से तन 
९ ० 
दुबल हो जाता है. । शील पालने से मनुष्य को सन्तारद्दीत होना 
पड़ता है. ! 


। स॒गुणी उनके ढूप का अ्रधान केन्द्रस्थल थी। उस पर 

दोषारोपण करते हुए कहते--इस घर में जब,से छोटी बहू आई 

है, ढोग ही ढोग फैल गया है। इसने आकर घर के सुख को 

नह कर दिया है । इसी ने सबके मुँह पर छीका बेँघवा दिया 
। 


जिनदांस अत्तीव नम्रभाव से सममाने का प्रयत्न करता- 
"बन्धुवर, ऐसा समझना आपका अ्रम है । पूर्व भव मे दान देने 
का दी यह फल है. कि इस जन्म से बिना प्रयास किये सम्पत्ति 
मिली है । हम लोग क्या पुवभव की सम्पदा बाँध कर यहाँ ल्यये 
हैं ? ओर यदि व्यभिचार से कुल की वृद्धि छ्वोत्ती है. तो वेश्या 
बहुत सनन्‍्तानवती होनी चाहिए। त्तप से तन ज्ञीण नहीं होता, 
बरन्‌ नीरोग होता है | आप मुंद्द बाँधने 'की बात फहते है सो 
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दोनो प्रसन्न रहते ओर एक दूसरे के घम में सद्दायक हो रहे थे। 
जब पत्नी, पत्ति की शक्ति बन जाती है ओर पत्ति, पत्नी का 
पराक्रम बन जात्ता हैं, त्तो दोनों का सुन्दर विकास दोत्ता हैं। 
ठोनो पारस्तरिक सद्दायता से सामध्यशाली बनते है।सुगुणी, 
जिनदास की शक्ति थी और जिनदास सुगुणों का पराक्रम था। 
अथवा यो कह सकते है कि सुगुणी सुमत्ति थी त्तों ज़िनदास 
विचक था | 


/ 


जिनदास ओर सुगुणी एक पहर रात्त रहते शब्या त्याग 
देते थे ओर प्रात्त-कृत्यों से निश्वत्त होकर धमचचा किया करते थे | 
त्तसश्चात्‌ श्रावकाचार के अनुसार व्यवद्दार करते थे। मनियों की 
उपासना करते, मात्ता-पित्म की सेवा करते और द्ञान आदि 
करते थे । 


घमतिप्ठ मनुष्य प्राणो-मात्र-के द्वित की कामना करते है। 
ये स्परप्त में भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहत्ते।जिनदास ओर 
सुगुणी दोनो ने भाव्यो ओर भौजाइयो को सन्‍्माग पर लाने के 
यथाशक्य सब ग्रयत्न किये | उपदेश दिया, कर्त्तव्य-अकर्त व्य का 
फल बत्तलाया, परन्तु कर्मोद्य के कारण उन पर किंचित्‌ भी 
अनुकूल प्रभांव न पड़ा । प्रभाव पड़ा भी त्तो विपरीत द्वी । इनको 
शिक्षाओं से तीनों भाइयो ओर त्तीनों भोजाइयो के चिच में 
आत्तंध्यान की वृद्धि हुई, ईर्पा का उदय हुआ और ढेप का बीजा- 
रोपण हुआ | जेंसे वर्षा होने से जवासा हरा होने के बढले सूख 
जात्ता है, उसी प्रकार सुशिक्षा पाकर छहो प्राणी विपरीत श्रद्धा 
में अधिक दृढ़ होने लगे | यथाथ दी कद्दा है -- 
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इस प्रकार निश्चय करके यह आदश दम्पति मौन हो 
रहा | वह अपनी धर्मक्रिया मे सुदृढ़ था, मगर दूसरों को कभी 
सीख नहीं देता था । मगर जिसके अन्तःकरण से इंपा की आग 
सुलगती रहती है, वह स्त्रय तो जलता दी है, साथ हो आस पास 
वालो को भी जलाता है। दूसरो को शान्त ओर प्रसन्न देखकर 
उसकी ईषाग्ति और अधिंक भड़कती है । 


यद्यपि जिनदास ओर सुगुणी की ओर से कलह का कोई 
कारण नहीं उत्पन्न किया जाता था, बल्कि कलह को टालने का 
दी निरन्तर ध्यान रकक्‍्खा जाता था, मगर वह तीनों दम्प्ति 
शान्त पसद नहीं करते थे । अतएव वह बांत-बात में कगडा 
करने को उद्यत शे जाते थे। फिर भी जिनदास और सुगुणी 
अत्यन्त धेय और शान्ति के साथ सब कुछ मोनभाव से सहन 
करते जा रहे थे। इससे उन्हें द्रव्य और भाव-दोनों तरह का लाभ 
था। द्रव्य से लाभ यह था कि लोक में उनके यश का प्रसार 
होता था और मात्ता-वित्ा उन्तकी भूरि-भूरि प्रशंशा करते थे। 
भाव से लाभ यह थां कि सहिष्णुता ओर समभाव से उनके 
कर्मो की निजरा ही रही थी । कहा भी है.-- 


भावे सहे समभाव थी, समर्थ एक ही गाली जी, 
ते अनन्त वर्गणा कम की, देवे क्षण मे बाली ज्ञी ॥ 
रू 
जो समथ हो कर भी, अन्त कर्ण से एक भी गाली को 


सहन कर लेता है, वह क्षण भर में कम की अनन्त वगणाओ को 
भर कर देता है । 


उधर सुगुणी की त्तीनों जेठानियों का हाल बडा विचित्र 
था। तीनो फूहड़ थी, गुणद्दीन थी, फिर भा अहकार की 
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उत्तस बस्तु के बरतन का संह बाँवा जाता है| इस तरह आपको 
उलटा न समझ कर सीवा समझना चाहिए ।? 


जिनव्यस का यह उत्तर सुनकर उसके भावयो को ग्रद्युत्तर 
न सूका ते वह कहने लगते--जा, जा, तू ततो ओरत* का क्रीत 
दाम वन गया है ! इन बूढ़े और बुढ़िया की अक्ल स़॒ठिया गई 
है ! यह भी तुम दोनो के फन्‍दे में फँस गये हैं । 


इस प्रकार के अयोग्य वचन सुनकर ज़िनटास और 
मसंगणी विचार करते--यह भारी कम वाले जीव है। इन्हें उप- 
देश किस त्तरह लग सकता है ? जिनागम से कहा है कि जब 
कर्मों की स्थित्ति कोडाकीडो सायरोपस से भी कम हो जाती है, 
त्तमी जीव धम के मांस एर आ सकता ६ | अत्तरव इन वेचारो 
का क्या दोप है ? इलके कर्मो का ही ढोप है, जिनके कारण 
इनकी मतति विपरीत हो रही है । पीलिया के रोगी को धवल वस्तु 
भी पीली-पीली ही नजर आती है। इसी प्रकार जिसका जैसा 
भविष्य है, उसकी चड्धि भी वसी ही ठो जाती हैं। हमने अपने 
कत्तव्य का पालत किया | ग3न्हे सन्‍्माग पर लाने का भरसक 
ग्यत्त किया । वह नही समभते तो हम क्‍या करे ? जो जेसा 
करेगा वैसा भोगेंगा ! 


जिन्दास और सुगुणी ने यद भी निश्चय कर लिया कि 
जब-जब इन्हे धरम का उपदेश दिया जाता है, तब-तब कलह 
होता है। अत्तरव कह से बचने ओर परिवार को शान्ति की 
रा करने के लिए यही ठोक होगा कि धर्म झा उपदेश ही न 
दिया जाय | साता-पित्ता घर में अनाचार तो होने हीन देगे। 
कुछ होगा तो <न्‍्दहे। से हम कह्द दे गे। इसी में हमारी शोभा है। 





(९६ ) धमवीर जनदास 
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श्लियाँ, पुरुष की मृत्यु का कारण द्वोती हें, स्लियाँ पुरुष फो 
आपत्तियी फो कारण होती हे, स्लियों पुरप के कलह का फारण 
होती है, ओर यही स्रियाँ पुरुष के नरक गमन का भी कारण 
होती हैं । 


जियो अनेक प्रकार की कुचेष्टाएँ करके पुरुष को मूह बना 
देसी हैं, मदोन्मत कर देती हैं, स्ाना प्रकार की विढम्बनाएँ पेदा 
करती हैं, भत्सना करती हैं, रमण कराती हैं ओर फिर बिपाद 
भी उत्पन्न करती हे । यह दया के साथ पुरुष के हृदय में प्रवेश 
फरके न जाने किन-किन अ्रत्र्थों को नहीं उत्न्न करती |! इनकी 
लीला श्रपरम्पार है । 


प्लियो के बहकावे मे आकर तीनों भाई सोचने छगे-हम 
लोगो को जिनदास से प्रथक हो जाना चाहिए । उन्होंने श्रापस मे 
मिल कर पएा निश्चय कर लिया कि 'अब हम सम्मिलित नहीं 
रहेगे । 


एक दिव त्तीनो सिलफर अपने पिता सोहन साहू के पास 
पहुँचे | साहू ने उनके आने का प्रयोजन पूछा तो वह्ठ बोले-- 
'पपित्ताजों ! पुरानो कहावत्त ँै--साटी बुद्धि नाठी । अर्थात्त्‌ 
भनुष्य जब साठ वप का छो जाता है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो 
जाती है । आपको देख कर हमे इस कट्ठावत्त की सत्यता फा 
विश्वास हो गया है । दुःख की बात है कि श्रापकी बुद्धि भी नष्ट 
हो चुकी है । श्रापने जिनदास को सिर पर चढा लिया है। वह 
कुद्य भी काम नहीं करता ! मुँह बाँध कर और हाथ मे पृ जणो 
लेकर बेठा रहता है। वह ,बाबाओ की संगतति करफे थोड़े ही 
दिनो मे स्वयं बाबा बन जाएगा । उसे आ्रापका समथन प्राप्त हैं 
ध्याप उसे चढ़ाते रहते ऐ | इस कारण घह्ठ हगमे से किसी की 


गृह-कलह ( ९३ ) 





पुतलियों थी | सुगुणी के सन्‍्मान-सत्कार को देखकर उनके कलेजे 
में असद्य दाह्द होती थी । वे सटा 'छेड़खानी' किया करती थी | 
फिर भी शान्ति का अवत्तार सुगुणी ध्यान नहीं देती थी। वह 
जेठानियों की छेड़छाड़ की सदेव उपेक्षा किया करती | वह अपने 
नित्य-ज्यिम में मगन रहती | विशेषता तो यह थी कि सुगुणी 
अपनी जेठानियों का पृथग्त्‌ दी आदर किया करती | 


सुगुणी के.इस सद्व्यवद्दार का मी उन पर कोई श्रभाव 
नहीं पड सका | वे अपने स्वप्राव का परित्याग न कर सका | 
बात-वात में झगड़ा करने को तेथार रहतो। रात्रि में अपने- 
अपने पति के कान भरती रहती थीं। कोई कद्दती--/जिनदास 
धनवान्‌ की बेटी को व्याह लाया है तो घमण्ड फा मारा धरती 
पर पाँव द्वी नद्दी रखता ! सासूजी बहू के हुकम में चलती है ओर 
बाप वेटे का गुलाम बना हुआ हैं। हम लोग किसी मिनती में ' 
ही नहीं हैं । फिर भी आप इत्तने भोले है. कि कुछ समभते ही 
नहीं | इन वातों पर ध्यान ही नहीं देत | हम से यह अपमान 
नहीं सद्दा जाता | अरमान के घूँट पीने की अपेक्षा त्तो विष का 
प्याला पी लेना कट्दी उत्तम है| भला यह भी कोई जीवन है! 
आप दिन-रात परिश्रम करके धनोपाजन करते हैं और दम रात- 
दिन घर के क्राम-काज़ से दासीं के समान व्यस्त रहती हैं ।” 


दूसरी अपने पति के कानों मे हृदय का विप उड़ेलती हुई 
कहती थी--'प्राणनाथ | हमारे घर में सुगुणी क्या आई हैं, 
जादूगरनी आई हूँ | इसके पाँव पडते ही घर का रंग-ढंग बक्ल 
यया। सुख पर पान्ती फिर गया | इसने सेठ-सेठानो को अपनी 
साया के चगुल मे फाँस लिया है और घर की मालकिन बन बेठी 
है | आप रानी बनी है, जिनदास राजा बना फिरता हैं ! दम तो 


३७ 


#चच्यूर [027० 
पिता का उद्वोधन 
हि ०-,-> अभी] 


उनके अभांगे लड़के सममभते थे कि सोहन साहू की वुद्धि 
पहिया गई हैं; परन्तु वास्तव में वह सममादार व्यक्ति थे। उन्होने 
अपने जीवन में अनेक उत्तार-चढाव देखे थे। एक समय वह 
करोड़पति सेठ थे | दिन बुरे आ्राये तो सारी सम्पति समाप हो 
गई ओर उन्‍हें फूस की भौयडी मे रहकर दित बिताने पडे। 
सगर वह दिन भी न रहे | समय बदला और फिर वह सम्पन्न 
हो गए। अवनति श्रीर उन्नति फे कारणों को वह भलीभाँति 
जानते थे। उन्हे पता था कि तीन लड़को की बदीलत उनकी 
क्या रिथितिं हुई और जिनदास के पुण्यप्रभाव का क्या फल हुआ ? 
उन्हें यंद भी विदित थां कि आंज परिवार की सम्पन्न अवस्था का 
मुख्य कारण जिनदास का पुण्य है । समस्त परिवार सी के 
पुण्य के प्रभाव से आनन्द पूवक रह रहा है। एफ के पुण्य से 
शमैको को सांता उपजती है | सम्मिलित परिवार की यह भी 
एक विशेषता है | 


जब सोहइन सेठ के त्तीनों बढ़े लड़कों ने अलग होने की 
माँग की तो उन्हे संममते देर नहीं लगीं कि इनका दुर्भाग्य जोर 
मार रहा है| कदाचित्‌ यह लोग जिनदास से अलग हो गये तो 


गृह-कलह ( ९७ ) 
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बात पर कान नहीं देता | अतएवं या तो उसे समका कर काम 
घ थे मे लगाइए या हम लोगों को न्‍्थारा कर ढोजिए। सब 
अलग-अलग रहे गे तो मभी सुखी रहे'गे। अयना-अपना करेगे 
ओर अपना-अपला खाएँगे | अब दम अपनी कमाई पर उसे 
गुलछर नहीं उडाने दे गे | 


पिताजी | जल्ही से जल्दी ऐसी व्यवस्था कर दीजिए । 
अपनी लाज बचानी हो तो ढील न कीजिए। अन्यथा ठुनिया 
में आपकी वेश्जती होगा | लोक-हँसाई होगी 

नीतिकार कहते है -- 


निरुत्साह निरानन्द, निर्वार्यमरिनन्दनम्‌ । 
मा सम सीमन्तिनी काचिज्ज्नयेत्पुत्र मीदृशम्‌ ॥ 


अर्थात्‌--उत्साइद्दीत, आनन्द से रहित, पराक्रम शून्य 
त्था अपन व्यवहार से शब्रुओ को आनन्दित करने वाले पुत्र 
७० अल :० पे 
को कोई मात्ता जन्म न दे, यददी बेहतर है । 





( १०० ) धर्मवीर जिनदास 





वसन्तपुर मे कमलाकर नामक एक सेठ रहते थे। बह 
बडे धनवान्‌ थे ओर यशस्वरी थे। दूर-दूर तक उनकी कीत्ति फैली 
थी । उनकी पत्नी का नाम था-सुन्दरी । सुन्दरी के उदर से पाँच 
पुत्र उसन्न हुए | सभी रूपवान्‌, गुणवान, बुद्धिमान ओर पुर्य- 
वान्‌ थे। शरीर से बलिप्ठ थे। सभी कुछ था, मगर एक बहुत्त 
बड़ा दोष उनमें यह था कि वे एक दूसरे के प्रति इपा रखते थे। 
किसी को किसी की प्रशसा और बलिएता नहीं सुद्दात्ती थी । ईर्षा 
ने जब उम्र रूप धारण किया तो पाँचो भाई आपस में लडने 
भंगड़ने लगे | फूट का बीजा-रोपण हो गया । उनसे ॥कुर भी 
फूटने लगे । | 


यह स्थिति देख कर कमलाकर सेठ सोचने लगे-पॉचो 
भाई मिल्-जुल कर रहे तो पाण्डबो की त्तरद अजय हो सकते 
है । पोंचों मे ऐसी ही फूट रहद्दी तो पचत्व को प्राप्त हो जाएँगे। 
यह सोच कर उन्होंने अपने पुत्रों को समझाने का बहुत्त प्रयत्न 
किया । फिर भी सफलता न सिली । उतको बात पर किसी ने 
कान नही दिया । पॉचो का अन्त करण अंभिमान के उभ्माद से 
उन्मत्त हो रद्दा था । कोई मुकने को तेयार न था। सेठ 
कमलाकर दुखी दो गये | 


एक दिन एक लकड॒द्दारी आई वह्ठ सेठ के घर लकडियो 
का भारा ले कर आई थी । सेठ ने भारे को खरीद लिया ओर 
चोंक मे रखवा दिया | लकड्हारी को दाम देकर विदा कर दिया | 
तदनन्तर उन्होंने अपने लडको को चुज्ञा कर कह्दा--बेटा, तुम 
पाँचों बडे पराक्रमी हो, बलशाली हो। नव्योबन के अभिमान 
में छुके हो । शत्रु को पास नदी फटकने देते । मेरी एक बात्त मानों 
तो कहू ? 


पिता का उद्वोधन (९९ ) 





दाने-दाने को मु हत्ताज होगे ! अतएवं शान्ति के साथ लड़को 
की बात्त सुन कर उन्होंने कहा-पुत्रो | तुम लोग वयस्क हो गए 
हो | तुम्हे बॉध कर रखना मेरी शक्ति से बाहर है। चाहोगे तो 
अलग कर दिये जाओगे । लेकिन भेरे सिर के बाल पक गये है'। 
भरे अनुभव से लाभ उठाओगे तो तुम्हारा दी कल्याण दोगा । 
कित्ता का हृदय कपूत्त से कपूत बेटे पर भी निछ्ठ र लद्दी हो सकता । 
इसलिए उत्तावत्न न करो | शान्ति के साथ मेरी बात्त पर विचार 
करो | 


पत्रो ! कीन जानता है कि किसके भाग्य से कोन खा रद्दा 
है ? सम्मिलित हो तो सब का भाग्य भी सम्मिलित है। अलग 
डोकर कुछ लाभ नहीं उठाओगे | एकटा मे सुख ओर सम्पत्ति 
है, फूट मे लूट के सिवाय कुछ नद्दी । चारो भाई मिलकर रहोगे 
तो सुखी रहोगे | तुम्दारे शत्रु भी कुछ नहीं विगाड़ सकेंगे। 
एकता बड़ी चीज है। कहा भा है.-- 


विन एकता ससार मे पाता विजय कोई नहीं, 
विन एकता मन काय वाचा मोक्ष भी मिलता नही । 
है कौन सा ससार-सुख वह वश जिसे करती नही, 
ग्रातक भी है कौन सा बस वह जिसे हरती नही ॥ 


पतले-पत्तले ततन्तुओं के मत्र से बने रस्से से बड़े-बड़े 
गजराज वॉधे जाते हैं। बहत्त-सी कीड़ियोँ मिलकर नाग को भी 
भार डालती हे | अनेको के सम्मिलन से बड़े-बड़े काम होते हैं । 
ण्कता के चमत्कार ससार मे अ्त्यक्ञ दिखाई दे रहे हैं। फिर भी 
तुम एकता की भग करके अनेकत्ता उत्पन्न करना चाहते हो? 
एकत्ता के विषय में एक दृष्टान्त प्रसिद्ध है.-- 


( १०२ ) धर्मवीर जिनदास 
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अलग-अलग हो गई तो अनायास हो टूट गई । इसी प्रकार तुम 
पाँचो मिल-जुल कर रहोगे तो बडे से बड़े शक्तिशाली भी तुम्दारा 
कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे । ओर यदि अलग रहोगे तो अनायास ही 
कोई तुम्हे द्वानि पहुंचा सकेगा | तुम एक होकर रहोगे तो अनेको 
शत्रुओ का सफलता के साथ सामना कर सकोगे ओर अनेक 
होकर रहोगे तो एक का सासना भी न कर सकोगे । 


प्रत्यक्ष दृष्टान्त देख कर कमलाकर सेठ के पाँचों लड़के 
तत्काल समझ गये । उन्हीने कद्दा--आगप जेसे कुशल पथप्रदर्शक 
पिता को पाकर हम धन्य हुए। आपके अनेग्रह का ऋण चुकाना 
हमारे लिए असम्भव है| अब हम पॉचो भाई भूल-चूक कर भी 
नही लडेंगे | हिल-मिल्कर प्रेस से रहेगे। 

अपने लड़कों की समझदारी देखकर कमत्राकर सेठ को 
क्तिना आह्वाद हुआ द्ोगा, इसकी कल्पना भी कठिन है । 

यह रृष्टान्‍्त सुनाकर सोहन शाह बोले--कमलाकर सेठ 
भाग्यवान्‌ थे कि उन्के लड़के चट समझ गए। बेटा, क्‍या तुम 
मुझे ऐसा द्वी भास्यवान्‌ नही बजा सकते ? कया तुम उनके लडकों 
से कम समभदार हो ! जरा एकत्ता को महत्ता का विचार करो | 
मेरी बात न मानोगे तो निश्चय ही तुम्हें घोर पश्चात्ताप करना 
पड़ेगा । 

सोहन शाह का कथन सुन कर तीनो लड़के चुय रह गये । 
कोई उत्तर न दे सका । चुपचाप उठ कर चल दिये और अपने- 
अपने काम में लग गये | उन्होने एकता से रहने का विचार कर 
लिया था, फिर भी कोई स्पष्ट रूप से यह बात कह ने सका। 
सोहन सेठ ने तत्काल शान्ति हुई समझ कर शान्ति की सॉँस ली, 


फिर भी उनका सन पूरी त्तरद्द शान्त न हो सका। 
«०००३०-८:६६-०० 


पिता का उद्‌वोधन ( १०१ ) 
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सब ने कद्दा-दाँ-हाँ, क्यो नहीं सान्तेगे | कहिए। 
सेठ बोले--कोई बडी बात नहों हैं, कछ का काम भी 
सही है। में यह चाइता हूं कि तुममे से कोई इस बंधे भारे को 
तोड दे ! जो इसे तोड़ देगा, उसे बड़ा पराक्रमी समझ गा | 
पिता की आज्ञा होते ही सब से वडा लड़का अकड़ कर 
उठा और भारे के पास पहुचा | उसने अपनी समस्त शक्ति लगा 


दी | पर भारे मे बेबी एक लकड़ी न टूट सकी | वह लज्तित होकर 
हट गया। 


इमी प्रकार पॉचों ने अवना-अपना जोर अजसाया, पर 
भारा द्ूट न सका | सब का ग्रयत्त निष्फल हुआ | 


पॉबों भाई निराश दो गये | बोले--प्ित्ताजी, इसने पूरा 
बल लगा दिया | यह भारा नहीं टूट सकता | 


सेठ--फिर प्रयत्न करों, शायद द्ूट जाय | 
लड़के--कुछ भी कसर नहीं पिताजी, नहीं दूटता । 


रु आर े कि ह 
सेठ--तो एक काम करो | भारे को खोल डालो और 
एक-एक लकर्डी तोडो । 
लडकों ने एक-एक लकड़ों ली ओर उसी समय तडाक्‌ से 
तोड डाली | 


... सेठ बोले-झप॒न्रों | इस उदाहरण से क्‍या शिक्षा सिलत्ती 
है ? जब तक सब लफडियों मिली हुइ थी, दृट नहीं मको | तुम 
पाँचो ने पूरा जोर लगाया, मगर वह निष्फल हुआ | जब वह 


( १०४ ) धर्मंवीर जिनदास 





हम साफ बत्ताए देती हैं. कि--हम किसी भी स्थिति मे 
सम्मिलित नदी रहेगी। अपना मल्ा चाहते हों तो चुक्चाप 
अख़ग हो जाओ । अन्यथा सारे शहर मे बदतामी फेलेगी। घर 
मे कलह की आग भडकेगी । 


आवड, जावड़ ओर खावड़ तीनो अयनी-अथनी पत्तियों 
के सामने असमथ थे | नासमभ ख्लियो के हुठ के सासने उनकी 
एक नहीं चत्षत्ती थी । 


है २५ २८ 2८ 


प्रात काल हुआ तो तीनो भाई फिर सोहन सेठ के पास 
पहुँचे और फिर अलग होने की माँग करने लगे | सेठ बडे अस- 
मजस से पड़ गये । वह जानते थे कि जिनदास के पुण्य-प्रभाव से 
ही यद्द लोग सुख की जिन्दगी बिता रहे हैं | उससे अलग होकर 
भिखारी की द्वालतत मे जा पहुँचेगे। इस कारण वे उन्हें अलग 
नहीं करना चाहते थे, मगर लड़कों का भविष्य उन्हें और उन्तकी 
पत्नियो को विपरीत पथ पर ले जा रहा था । 


तीनो भाई पित्ता के समीष बठे हो थे कि उसी समय 
जिनदास भी वही आ पहुंचा। वह व्याख्यान सुन कर आ रहा 
था | सोहन सेठ ने प्रतिदिन के अनुसार कहा--कह्दो बेटा, आज 
क्या सुन आये हो ? 


ज़िन्दास ने कद्दा--आज श्रीगुरु ने एक उपदेशप्रद कथा 
कही थी | वह इस प्रकार है -- 


जनपदपुर मे पिशुनजय तामक एक राजा था | वह न्यायी, 
नीतिनिंठ्ठ और गुणवान्‌ राजा था। उसका पुत्र सुरसिंह था। 


|. 5%-* 
(किक, 
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रात्रि हुई। तीनो बहओ ने अपने-अपने पतियों से 
पृछा--क््या परिणाम निकला ? अलग होने को बात पक्की हों 
गढ़ था नहीं ? तब उन्होंने उत्तर दिया--फूट से फर्जीहृत होती 
है | मिलजुल कर रहने मे द्दी द्वित है ।पिताजी की भी यही 
पम्मति है । 


यह उत्तर सुनने को तीनों मे से कोई तेयार नहीं थी। 
अतएंव उनका पारा आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने कहा-- 
न्याथ, तुम भोले हो | जिनदास मद्दा कपटी है ओर सुसरजी भी 
कम कपटी नहीं हैं | उनके पेट मे गाँठ है । तुम उनकी सीठी- 
सीठी बात्तो में आ गये हो । वूढे वित्ताजी अब अन्न और बद्ध 
फे लिए भी अपने महताज हैं| उससे डर क्रिस बात का ? 
अपनी मिहनत से चारो मौज़ उडा रहे हैं। वे कब चाहेंगे कि 
हम अलग हो जाएँ | उन्हे पत्ता है कि हमारे अलग होते ही उन्हें 
दाल-आटे का भाव सालम हो जाएगा। हमे उनकी बातो में 
नहीं आना चाहिए | 


( १०६ ) धर्मवीर जिनदास 
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सुरसिद्द कुछस॒ति के चंगुल से पड़ कर सातों कुब्यसनों 
का सेथी बन गया | एक-एक कुब्यसन थी सनुष्य को नरकगागी 
बना देता है, तो,जहाँ सातों मिक्क जाए, वहाँ कहना ही क्या: है. ? 
कहा भी है'-- 


धूतञ्च मांस च सुरा च वेश्या, 
पापधिचोर्य॑ परदारसेवा 7 

छतानि सथ्त व्यसनानि लोकानू, 
घोरातिबोरे बरके नयन्ति ॥ 


अर्थात्‌--(१) जुआ खेंलना (२) मास भक्षण करना (३) 
मदिरापांन करना (४) वेश्यागसन करना (५) शिकार खेलना 
(६) चोरी करनां और (७) परस्लीगमन करना, यह सात कुव्य- 
सन मनुष्यों को घोर अर्तिघोर परक में ले जाते हैं | 


दुग्यसनों का फल अत्यन्त दारुण होता है । इसी कारण 
ज्ञानी जन पुकार-पुकार कर कहते हैं--- । 


जुआ खेलना मांस मद, वेश्या व्यसन शिकार । 
चोरी पर>रमणी रमण, सातो व्यसन तिवार | 


दृव्यंसनों की विशेषता यह है कि इनके फन्‍्दे में फँसा 
ममुष्य बडा ही निर्लज़ और वेतात बन जांता है। वह अपने 
कुल की निमल कीर्त्ति 'कों कलकिंत करने में तनिक भी नहीं 
हिंचकता | अपने पूव॑जों के यश पर स्थाह्दी पोत देने मे लेश मात्र 
भी सकोच नहीं करता | उसे सदुपदेश सुद्दाता नही, सतरामर्श 
रुचता नहीं | उस पर एक प्रकार का सतवालापन छा जाता है | 


संप का अद्भुत प्रभाव ( १०५ ) 
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राजकुमार सरमिंद बाल्यावस्था से ही कुमगति में पड़ गया। 
कुसगत्ति बडो-बड़ो को भी मिट्टी में मिल्रा देती है। कुसंगति के 
ग्रभाव से समझदार भी नासमर, विवेकवान्‌ भी सूख ओर धर्मी 
भी अधर्सी बन जाते है| फिर राजकुमार सुरत्तिद तो बालक ही 
था| उसकी चुद्धि अपरिपकक्‍व थी। कुसगत्ति ने शीघ्र दही उस पर 
अपना प्रभाव जमा लिया। यथाथ द्वी कट्दा हैः-- 


अणुप्यसता सड॒ग', सदगुण हन्ति चिस्तृतम-4 
गणो झूपानवर थाति, सक्रयोगाह्मयथा पय. ॥ 


अरा मात्र कुमय भी विशात्र से विशात्र सदूगुण को नष्ट 
कर डालता है। सन्र भर दूध थोड़े से छाछ के समय से एकदम 
परिवत्तित हो जाता है। उसका रूप-रस सभी कुछ बदल जाता 
है'। ओर भी कहा है--- 
रे जीव | सत्संगमवाप्नुहि त्वम्‌ 
असतछ्ासडग त्वरया विहाय ! 
धन्यो5षि निन्‍दा लभते कुसद्गात, 
सिन्दूरविन्दुविधवाललाटे.. ॥ 
हे जीव ! तू जल्दी से जल्दी असज्जनों का संसय छोड 
कर सत्पुरुषो को सगत्ति ग्राप्त कर। असत्सगति से, जो धन्य 
होता है, वह भी निन्‍्ट का पात्र बन जाता है। सिन्दूर की 
बिन्‍्दी सोभाग्य का चिहन समझी जात्ता है, परन्तु वही ज़ब 
विधवा के भाल पर होती है तो निन्‍्दा का पात्र बन जाती है । 
असत्‌ पुरुषों की समति मधुर गरल के समान है। वह 


अनज्ञान मे छी अपना दष्प्रसाव टिखिलाती हैं आर धीरे-धीरे 
जीवन को बवबांद कर देती है । 


( १०८ ) - , धर्मवीर जिनदास 
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रखवाले ने उपाय खोज लिया | वह साहस करके चार्से 
के पास आया ओर चारो मे फूट डालते के अभिप्राय से कहने 
लगा--राजकुमार ! आज इस खेत का अहोभाग्य है। आपके 
चरणो से यह खेत पदित्र हो गया। आप प्रथ्वीनाथ हैं तो यह 
खेत भी आपका दी है ! प्रधाननी और पुरोद्चितती भी हारे 
सरदार हैं । मगर यह बन्यि का लड़का चोरी करने क्‍यों आया 
हे है किसानो से व्योढ़ा-हुगुना वसूल करके अबनी थेत्रियाँ 
भरता 


किसान की बात सुनकर तीनों कुमार प्रसन्न हुए। बोले- 
ठीक कहते हो भाई पटेल, इसको अट्टे तोड़ने का कोड अधिकार 
नहीं । इसके पास तो मुफ्त का माल आता है। 


किसान की युक्ति कारयर हुई। तीतों ने उसे छिटका 
दिया । किसान ने पहले सेठ के लड़के की पूजा उतारी, फिर 
मचान के एक खम्भे से बाँध दिया । , 


तथश्नात्‌ रखवाले ने राजकुमार से कहा--आप अन्नदाता 
हैं। आपका दिया हम खाते हैं। प्रधानजी के कुँवर आपके साथ 
हैं। परन्तु पुरोहित का लड़का यहाँ क्यों श्राया ? यह तो भीख 
पा कर खाने वाला है | इसे साथ लाकर आपने अच्छा नहीं 
कया | 


मूर्ख राजकुमार और मत्री-पुत्र यह सुनकर प्रसन्न हो गये 
सोचने लगे--दस दोनों पर खेत वाला खुश है तो इससे हमे क्‍या 
मतलब ? वे बोले--ठीक है भाई, इसे भुद्दा तोड़ने का कोइ 
अधिकार नहीं | 
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चह अबने अउसान से छुब्ठ नहीं होता। त्तिसस्कार को नीचो 
गद न करके रह लेता हे | वह अग्नी निज की दृष्टि मे गिर जाता 
है. | जो व्यक्ति अपने आयकी सर्थथ पत्तित समझ लेता है और 
अपन पत्तत से घृणा नही करता, उसका सुधार असम्भव हो 
जाता हैं । इस कारण यह माततों दुत्यसन अत्यन्त दारुख 
घात्तक हैं । 


राजकुमार सुरमिद्द, दुभोग्य से, कुसगत्ति के प्रताप से 
सात्तो कुव्यसनो का शिकार हो गया। सत्रीपुत्र, पुरोह्तितपुत्र और 
णक सेठ का पूत्र उसके साथी थे। थद्द चोकड़ी प्रायः साथ दी 
रहती थी । 


एक दिल की बात्त है। चार्से साथी सेर करने के लिए 
संगर के बाहर गये । वहाँ स्का का एक खेत दिखाई दिया । 
चारो ने आपस में विचार किया और भुट्टे खाने का इराग 
किया ! इराढा करते ६ चासे उस खेंत मे घुस गये और इस 
अकार शुद्वा त्ताड़ने लगे, मानो घर का खेत्त द्वी ! 


रेत का रखवाला सेड पर सोजूद था, सगर उससे पूछने 
को इन्हें क्या आवश्यकता थी १ रखघाले ने सोचां--मुमसे पूछ 
कर यह लोग भुट्टा ले लत त्तो कोइ बात नहीं थी। मगर सेरी 
मौजूदगी में बिना पूछे खेत्त मे घुत जाना ओर नुकसान करना 
अनीत्ति है। रखबाले की हंसियत से इन्हे रोकना मेरा कत्तव्य 
है| भगर यह बड़े आदमियो के लडके हैं। इन्हें अपने बड़प्पन 
का अंभिमान हैं । ये कहने से मानेगे नहीं । जबढ सती रोक नहीं 
सकता, क्योंकि यह चार है, में अकेला हूँ। फिर भी चुद्धिवल से 
इनको अक्ल ठिकाने ला जाइ सकती हैं । 





( ११० ) घर्मवीर जिनदास 
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इसारी फूट ने हमे अपमानित किया, बेहज्मत किया ! यद्द्‌ फूट का 
ही फल सर्मना चाहिए । 


जिनदास ने सोहन सेठ से कद्दा--गुरुदेव ने बतलाया है 
कि एकता से सुख-शान्लि को प्राप्ति दीदी है । 


नीतिकार कहते हैं -- 


अल्पानामपि वस्तृना, सहति, कार्यलाधिका । 
तृ्णगुणत्वमापन्‍नैवेध्यन्ते मत्तदन्तित'. ॥ 


अर्थात्‌-अल्व ओर तुच्छ वस्तुओं का भी यदि सगठन 
कर लिया जाय तो बहू काय प्ाधक दो जाता है ।जब दण 
मिल कर रस्पा बन जाते हैं, तो उनमें बढ़े-बढ़े मदोन्मत्त 
हाथियों को भी बाँधने की शक्ति आ जांती है । 


आवबड़, जावड़ओर खावड़--तीनो यह कहानी सुन रहे 
थे । फूट के कुफल को यह कथा सुन कर वे चुप रह गये। 


रात्रि मे फिर वह्दी कककक | उनको ख्तलियों ने पूछा-- 
अलग होने के विपय मे क्या निश्चय हुआ ?'त्तब उन्होने कद्दा-- 
फूट मे कुछ सार रही है । प्रेम के साथ हिल-मिल कर रहो इसी 
मे सब की भल्राई है । 


फूहड और ककशा स्त्रियों यह उत्तर सुनकर तंमक उठी | 
कहने लगी--तुम्हे बात्त करना नही आता । कल ग्रात्त कोल होते 
ही हम अलग हो जाँएंगी । देखना हँगारो करोसात्त ! 


सप का ग्रद्भुते प्रभाव ( १०९ ) 
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यह सुनकर किसान ने पुरोद्दित-पुत्र को भी पकड़ां ओर 
मचान के दूसरे खम्भे से ऐसा बांध ठिया कि छूट न सके | 


तीमरी बारी मंत्री-पृत्र की थी। किसान ने कहा-- 
कुबरजी, आप श्रजा के स्वामी हैं। मेरे मालिक है। परल्तु 
प्रवानजो के इस लडके से मुझे क्या सरोकार हैँ. ? यह क्यों सुट्े 
तोड़ रहा हैं. 


राजकुमार प्रसन्न होकर बोला--ठीक हैँ भाई, तुम सच 
कहते हो । इसे भुट्टे नही तोड़ने चाहिए | 


बस, किसान ने मंत्री के पुत्र को भी पकड़ा ओर मचान 
के त्तीमरे खम्भे से मजबूत्त बॉव विया। 


अब रह गया अकेला राजकुमार | किसान ने ऐंठ कर 
उससे कद्दा-राजा होंकर चोरी करत आपको शम नहीं आती 


ओर किसान ने उसे भो पकड कर मचान के चौथे खम्भे 
से ज़कड दिया | 


चारों को बॉव कर किपान ने हल्ला मचाया--हीडो,-ठौडों 
मेंने चोर पकडे हैं !, 


आसपास के बहुत“से लोग इकट्ठ दो गए | भीड लग गई 
चारों ल्डकों के अभिभावकों को पता लगा तो उन्होंने भी उनको 
लानत्त-सलामत की | चारों अत्यन्त पछुत्ावगा करने लगे | सोचने 
लगे द॒न चारो ने एक दूमरे पर इपां न की द्ोती, चारों में एकता 
होती तो यह किसान हमारा कुछ भी नही बिगाड़ सकता था। 


( ११२ ) 7, धर्मवीरें जिनेदांस 





'. चित्रशाल नगर मे जित्तशत्रु नामक शक्तिशाली राजा थे । 
इसी नगर मे धनदत्त नामक एक सेठ रहते थे | उनकी पत्नी का 
त्ताम पृष्पोत्तरा था| धनवत्त बडे पुण्यवान थे। उनके पन्द्रद्द पुत्र 
थे ओर सभी चुद्धिमान, विनयवान्‌ तथा विचारवान्‌ थे। सपी 
पुत्रों का अपने योग्य सदहश कुल मे विवाह हुआ | पन्द्रह्ट पुत्रो को 
पनद्रद् बधुएँ आई | यथासमय उनकी भी सन्‍्तान हुई । इस प्रकार 
धनदत्त सेठ का परिवार बहुत्त विशाल हो गया | 


धनदत्त के घर मे बहुत धन नही था। अन्तराय कम के 
उदय से आय भी ज्यादा नही थी | एधर परिवार बडा होने से 
खर्च बहुत बढ़ गया था। खच करने में सेठ बहुत सावधान थे, 
एक पाई कभी वृथा नहीं खचते थे, फिर भी खच काफी दो दी 
जाता था । इत्तता होने पर भी इस परिवार की एक बड़ी विशेषता 
थी | वह थद्द कि उस पश्वार मे पारश्तरिक प्रेम अपरिमित था | 
भाई-भाई मे, देगरानी-जिठानी में, सास-बहू मे गाढ़ी प्रीति थी | 
सब लोग पिल-जुल कर उद्यम करते थे ओर एक साथ रहने में 
आनन्द एव सनन्‍्तोप का अनुभव करते थे। सभी धनदत्त सेठ की 
आज्ञा प्रसन्नतापूवक स्वीकार करते थे । 
सन्ध्या समय धनदत्त सेठ अपने परिवार को एकत्र करते 
ओर पारस्परिक प्रेम, ऐक्य एवं सगठन की उपयोगिता सममाते 
थे। बह कहा कर्ते-परिवार मे विभिन्न शक्तियो वाले सदस्य होते 
हैं। किसों में एक शक्ति होती.है, किसी में दूसरी। जिसमे जो 
शक्ति हो, उसे उस शक्ति का अभिमान नही करना चाहिए । शक्ति 
से दप नही नम्नता आनी चाहिए | नम्रता से अनेक लाभ होते 
है । नम्न व्यक्ति के सामने सारा जगत्‌ वशीमत हो जात्ता है। 
दुजन भी सजन बन जाता है। लम्र मनुष्य सब का प्रेमपात्र 


है हम 


बनता है । उसकी शोभा बढ़ती है. । 


सप का भअ्रद्भुत प्रभाव कं ( १११ ) 
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दूसरे दिउ तीनों बहुईँ सिल् कर सास के पास पहुची। 

तीनों ने बिकराल रूप धारण किया था। उनके चेदरे से ही पत्ता 
किक | ५ किया ऊ-> न. 
लग सकता था कि आज वे प्री तरद्द लडने-कगड़न को तेयार 
होकर आई हें | परन्तु उनकी साप्त ने उन्हे अत्यन्त मिठास के 
०  छ बोली 

माथ बठने के लिए कहा । वह “माताजी, द॒स आपको 
चिकनी-चुतडी बालों में नहीं आएँगी | तल्ा चाहती दो इस अभी, 
इसी ससय अलग क्र दो | 


साम ने उन्हे समझाने का श्रथास किया | खूब प्रम और 
शाबन्त के साथ ससमाया | परन्त उस पर वह्य असर हा जा 
चिकने घछे पर पानी छिडकने का होता है । 


मास ओर जेठानियो की वात सुनकर सुगुणी भी बह्दों जा 
पहुंची | साम्त ने उससे प्रद्झा--ञ्राज़ व्याख्यान में क्या उपदेश 
सुन आइ हा वेटी ! हमें भी सुनाओ | 


सुगुणी ने अवसर देख कर एकता बढाने के उद्देश्य से 
कहा--माताजी, आप धन्य हूँ । आपका जीवन धन्य है ! 
आपको धमकथा सुनने की इतनी गाढी रुचि हूं | आज गुरुजी 
न कहा था;-- 


सप थकी लक्ष्मी रहे, सपथी कुल शोभाय । 
इह भव पर भव सुख लहे,सप सदा सुखदाय ॥। 


मंत्र अर्थात्‌ एकत्ता का फल बत्तल्ाने के लिए उन्होंने एक 
टश्टान्त दिया था | बह इस ग्रकार हैं -- 


( ((ै४- )। धर्मंव्रीर जिनदास, 
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रहवा.भी योग्य-नही थो | सेठजी सोचने लगे-न्यद नयी विपत्ति 
कहां,से आ-पडी | क्या उप्राय.करत्ञा चाहिए, शान्त, चित्त से 
विचार करने पर्‌ ग्र॒त्येक समस्या का समाधाज़ प्राप्त दो- जाता, है 
सेठ ने-सोचा--जो कार्य-मज़दूर कर- सकते है, उसे- हुम' स्वप्न 
क्यो नहीं कर सकते ? हमारे भी दो छाथ है । फिंए हमें पराश्रय्री, 
क्यो बनता चाहिए ? 


॥५+ ) 
बस, थह; विचार आते ही-धक्दत्त ने अपने, लड़कों से 
कद्दा--पुत्र। | जुट पड़ो दोवार उठाने से। हस, सच शिज्ल कर 
चुटकियों मे काम पूरा कर. डाले गे |.दुसरों का मुद्द क्यो ताके ? 


पत्तदुत्त सेठ का आदेश सुतते द्वी उनके सब लड़के तेयार 
हो गए | किसी ने कुशल सभाला, किसी “ते छुशी उठाई । किसी 
किसी ने कुछ ओर किसी नें-कुछ उठाया । कोइ मिट्टी खोदने लगे, 
फोई भिद्टी उठाने लगे | दीव खोदते-खोढते, जरा गहराई आई 
तो कुशल पढ़ते।दही खज़-खन की।आवाज/तई 4 जिस | ' लड़के ने 
यह आवाज सुदी। थीं, उसने: सेठज्ी को बुलवाया, और- कछा-- 
वित्नाजी ! यहा कोई/चीज़ जान पडतो है । खन-खन्‌ की आवाज; 
आती है | देखिए न/ कुछ चसक भी दिखाई देती है।। ||, 

सेठजी,ने उत्सुकता के साथ आँखे गडा- कर। देख- तो, 
सचमुच ही उन्हे धातु चमकती दिखाइई-दी | फिर, क्या था ' जो 
खुदाई को गठे तो खजाना निकल पडा। एक कलश निकला, 
जिसमे खश--मद़ा एँ भरी थी | उसके दीचे भीःओर कलश थे। 
सेठती ने दूसरा ओर दीसरा कलश भीः निकाल लिया | फिर 
देखा लो आर भो द्रल्य था | पर उन्हंने सोचा--इनजा ही बहुत 
हैं | अधिक लोभ नित्ताश काका रण हावा है । कद्दा भी हैं -- 


संप का अद्भुत प्रभाव ( ११३ ) 
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पुण्य के योग से बहुत जनों का थोंग मित्रता है। बहुत 
मित्रकर अगर थोड़े हो जाए तो अशुभ कम का उठय समभना 
चाहिए । बहुत से कोयले मित्र कर लोहे को भी पानी बना देते 
हैं। इसी प्रकार बहुत लोग यदि मिल-जुल कर रहते है तो दुश्मन 
भी पानी दवा जाता है | कद्दा भी है -- 


हैं प्राण लेती सरप के भी सप कर कीड़ी बहो, 
यदि सप-युत होवे मनुज तो क्या न कर सकते कहो ? 
देखो विदेशी राज्य करते एकता के भाव से, 
ठोकरे खाते हो उनकी आप तो तद्भाव से ॥ 


सेठ धनदत्त के इस प्रकार के उपदेश के प्रभाव से उनके 
परिवार में गम्भीर प्रेम ओर सुदृढ एकता थी । सभी लोग एक 
दूसरे के सुख को देख कर प्रसन्न होते थे । 


दुभाग्य से धनदत्त सेठ का धन समाप्त हो गया। आय भी 
लगभग बन्द हो गई । नौबत यहाँ त्तक आ पहुची कि इस बृहत 
परिवार को पेट भर खाने के लाले पड़ गये | ऐसी विपम स्थिति 
में भी उनमें से कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहत्ता था। कोई 
बाहर जाना पसन्द नहीं करता था। सब थही सोचते थे कि 
सुख-दुख साथ रह कर ही भोगे गे, पर अल्लग न होंगे । दःख के 
इस अवसर पर भी उन्हे सम्मिलन का अपूब सुख प्राप्त था | 


एक आपत्ति अनक आपत्तियों को साथ लेकर आती है । 

| भी यही हुआ | धनदत्त के वाडे की एक दीवार एक दिन 
गिर पडी | उनके पास इत्तना पसा नही था कि मजदूर घुलवा कर 
नस दीवार खड़ी करवा लेतें। दीवार का उसी प्रकार पडा 


( ११६ ) -, धर्मवीर जिनदास 
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स्वगगशाह मन ही मन हँस कर सोचने लगे--कोड़ी पास 
नहीं है ओर चले हैं हवेली खरीदने ! इतने बड़े मोल की हवेली 
यह केसे खरीदेगा ? इसारा मन लेने के लिये यह ऐसा कह्द रद्दा 
जान पड़ता है। 


प्रकट में स्वग शाह बोले--शाइजी, आप खरीदना चाहते 
हूँ तो खरीद लीजिए । में खुशी से दे दूँगा । 


धनदत्त--त्तो कीमत कह दीजिए | अमी ला दूँ गा। 


स्वगशाह् ने हँसी समझ कर थोडी कीमत बतलाई। 
धनदत्त ने बात पकड ली | सयाने, समझदार और प्रतिष्ठित पाँच 
पुरुषो को साक्षी बनाकर वह द्रव्य लेने के लिए घर चले गये 
और द्रव्य ले आये | 


स््रगशाह यह देख कर बुरी तरह घबरा उठे। बोले-- 
अजी, मेंने तो हँसी हँसी मे बात कही थी । हथेली ब्रेचने को थोड़े 
ही बनवाई है । 


साक्षी बोले--नहीं सेठजी, अब यह न दहोगा। कह कर 
बदलना योग्य नहीं । कीमत ले लो ओर हवेली इनको सोंप दो । 


स्वगं शाह प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। अत्तए॒व पश्चाताप करते हुए 
भी उन्हे कीमत लेकर हवेली देनी पड़ी | धनढत्त को सस्ते मोल 
पर सुन्दर हवेली हाथ लग गई । वह अपने परिवार के साथ 
उसमें रहने लगे | 


धनदूत्त सेठ जानते थे कि समार का यद्द वैभव सम्तार मे 
ही रहने वाला है | इसे कोई मनुप्य साथ नहीं ले जा मकता। 


'संंप'का अद्भुत प्रभाव ( ११५ 


न कलश न लड़ >> ऑन लन 





अतिलोभों न कतेव्यः, अतिलोभो *दु खंदा्थक. । 
अतिलीधप्रसदितं,,. वहवी परण गताः ॥' 


अथातू--अविक लोभ करना थाग्य नहीं, अधिक लोभ 
करने से अत्यन्त दु ख दोता ,है। अत्यन्त लोभ के ग्रसाद से 
बहुतो ने अबने प्राण गेँ वा दिये ।- । 

इस प्रकार विचार करके धत्ततत सेठ सेरेंपे 'खंजाने को 
मिट्टी में दवा व्या, उन्‍्दोंन सोचा--हमारा भाग्य अनुकूल हुआ 
है जो यह निधि प्राप्त द्वी गई | 


सच हे--जहाँ सप हैं, वहाँ सुख है ! पुण्यगन्‌ जीवों को 
ही संब प्यारा लगता है | सब के प्रभाव से रूठी हुई लक्ष्मी भी 
खौट आती है। । 


! 


इसी चित्रशाल नगर मे स्पगंशाह नामक एक धन्ाह्य सेठ 
रहते थे। उदका परिवार भी बडा था, अत्तरव उन्होंने रहने के 
पलए एक विशाल हवेली बनवाई थी । वंह इंचेली बाजार के बीच 
में थों। धर्नव्त सेंठ ने उस हवेली को खरीदने का विंचोर किया। 
मोचा--बनी-वनाई जगह है, आरम्भ-समा रम्प भी नही करना 
पड़ेगा | वह मरे परिवार के लिए मात्ताकारी भी है। सब लोग 
उसमें आराम से रह सकेंगे | कोरत्त को चिन्ता नहीं, किसी प्रकार 
हाथ आना चाहिए | यह सोच कर सेठ घनदत्त, र्रग शाह के पास 
पहचे | उनसे कद्दा--आप बड़े आदसी हैं | आपके पास अनेक 
हवेलियों हैं । यह जो नवीन इवेली वनवाड है, वह हमें दे दीजिए । 
उसका उचित मूल्य में दे दूँगा । 


सप का गअद्भुत प्रभाव .. ( ११७ ) 
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अतएव कपण॒ता करके धन की सुरक्षा करता, दान ओर भोग 
करके उसका उब्योंग, न करता, थोग्य नद्दी हैं। अतएव वह 
उदारतापूवक घन खच करते थे। अपने परिवार को नये-नये 
वस्य, आभूपण बनाते, खाते, खिलाते और सुक्षत्य में लगाते 
थे। उन्होने सब को यथेष्ट खच करने की छूट दे रक्खी थी। 
इस कारण धनदत्त सेठ अपने नगर मे सब प्रिय हो गये थे। 
उनका सर्वत्र मान-सम्सान होता था | कद्दा है-- 


यस्यास्ति वित्त स नर कुलीन , 

स पण्डित स श्रुतवान्‌ गृणज्ञ । 
स॒ एवं वक्ता स च ददोतीय , 

सर्वे गुणा काञ्चनमाश्रयन्ति ॥ 


अथातू-जिसके पास धन हे वह स्वगुणसम्पन्न बन 
जाता है । वह कुलीन न होने पर भी कुलीन सममा जाता है, 
मूख द्वोने पर भी विद्वान माना जाता है, शास्त्रज्ञ समझा जाता 
है, 3 वक्ता ओर दर्शनीय पुरुष जान कर लोग उसक आदर 
करते हैं । 


धन्दत्त सेठ तो स््रथ गुणवान्‌ भी थे, अतएव उनका 
आइढर होना स्पामापिक द्वी था। उनका सारा परिवार प्रसन्न 
रहता और परिवार की प्रसन्नता देख कर वह भी प्रसन्न रद्दते थे। 
समस्त परिवार मे प्रगाढ एकता का भाव था। सब का भोजन 
एक ही जगह होता थां । 


धन न साथ आया है, न साथ जायगा । पुस्थ के योग से 
[ है कप ९ ० 
उसकी प्राप्ति हुई है, अत्तणब पुण्योपाजन मे उसका व्यय करके 


( ११८ ) “धर्मवीर जिनदाँस 





'सविष्य को अच्छा बना लेना दी बुद्धिमत्ता है। कई लोग लक्ष्मो 
'का पुत्री के समान पालन-रक्षण करते है । वे उसे भूमि 'मे गांड 
देते है । वह लक्ष्यी उतके काम नद्दी आत्ती | कोई दूसरी दी 
उसका मालिका बनता है। गाडने वाला उसे गड़ी हुई छोड़'फंर 
ही परसब में चला जाता है। 


कई लोग लक्ष्मी का पत्नी के समान उपनोग करते हहैं। 
वे यथेष्ट दान भी करते है । दान देने से क्छ््मी परसव मे भीं 
साथ जातो है, जेसे सती अपने पति के पीछे जात्ती है! हो, 
हच्मी का उपयोग करते समय इस बात्त का विचार अवश्य 
करना चाहिए कि अनीोतति, अधम एवं पाप मे उसका व्यय न हो । 


सेठ धनदत्त इस त्तरह का उयदेश दिया करते थे। इससे 
उनका परिवार अद्यीत्ति से बचा रहता था। सब दया-दान 
किया करते थे ! उन्होंने सब-प्रकार के द्विंसक व्यापारों का त्याग 
कर दिया था| निथ्या आडम्बर से भी वह दूर रहते थे। निरथक 
व्यय नदी करते थे। सेठ घनदन्त का समस्त परिवार गहरी निष्ठा 
के साथ उनका आज्ञा पालन करता था। सब एकता के सूत्र में 
आबद्ध थे। 


मं ८ 2 २५ 


सुगुणी गुरुजी के सुख से गुनो हुई कथा अपनी सासू 

को सुनाती हुई आगे कहने लग--उसी चित्रशाल नगर मे एक 
महाकजूस वशिक्‌ रहता था । उसका नाम श्रीगाल था! उसने 
नाना प्रकार के अपफत्य कम करके बारहद्द करोड का धन सचित 
कर लिया | वह रूखा-सूखा भोजन करता था। मोटे और फटे 
पुराने काड़े पढ़नता/था । घोर कए पूवक जीवन यापत करता 


सप्र का-अदुध्ुत प्रभाव ( ११६ ) 
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कै 


था, पसा उसके लिए प्राणों का-भी प्राण था | परमेश्वर से; भी 
बडा था | 


।. एक बार्रीग्र्न, ने विज्ञार,किया--में ने घोर से घोर 
कष्ट सहन करके इतना धन सचित किया है | में मर जाऊँगा, तो 
कोई दूसरा इसका उपभोग करेया। अतएवं ऐसा कोई उपाय 
करना चाहिए कि इसे कोई ओर न ले सके | इस प्रकार बिचार 
करके उसने जगल में, जाकर, एक वखबूक्ष के जाचे अपना धन 
गाड विया | 

॒ ५ + 

थो डे विनो बाद श्रीपाल-चल-वसा | जीवन के अन्तिस, 
क्षणो मे भी उसे परसाव्मा।का नाम स्मरण नही आया | वट्वृत्त 

ओर उसके नीचे गडा धन द्वी उसकी आँखों के सामने रहा। 

वह अक्लाम,निल्ल के कारण मर कर असुररूप मे उत्पन्न-हुआ | 

असुर होकर उसने अवधित्षात से अपना धन देखा ओर।तत्काल 
वह। आ गया | अब वह)उसी क्टवृक्ष फे आमपास रहता था । 

दु खो को भी सुख समझ कर धन को रक्षा कर रहा था | 


एक शाराश्रपुर ओर लक्ष्मी आकाश; में चले-जा रहे थे। 
धकदत्ता सेठ का मकाल़ आया; तब असुर ने। लक्ष्छ्ती से कहा-- 
इस, ससार में कोन है; जो -तुम्द्दारी ( लक्ष्मीकी ) श्रभिल्ञापा न 
कांता हो ? कोर बिंरता टी “होगा जो प चाहता हो। मगर 
तुम्हारा ढग अनोखा है। जो-चाहता हैंउसके पास जाती, चद्ी 
और जो नहीं ववाहता उसी पर तुम्दारी रूपा छोती है। जो/तुम्दारी 
उपेक्षा करता, तुमाजबद सती उसके गले- पड़ती छो | इस घर से 
(धनरदात्त के। धर में) क्रो३- तुम्हारी परवाद् नहीं करता । सबाः 
ठाकर मास्मार कर ठल्त है.। पानी को तरह बह्दात ६ै॥, फिर 


( १२० ) धर्मवीर जिनदास 
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भो तुम यहाँ क्यों रहती दो ? यद्द घर तुम्हे क्यो प्यारा लगता 
हे १ 


...._ लक्ष्मी बोली-इस घर में सप हैं, पारस्परिक प्रेम है, एकता 
हे, इसी कारण में यहाँ रहती हू । 


असुर--सा कं से ? ज़रा स्पष्ट करके समझाओ । 
लद्तमी--यद्द बात मैं तुम्हे आज रात्रि से समझा दुगी। 


आधी शत्रि व्यत्तीत दो चुकी थी । लक्ष्मी सेठ धनचदत्त के 
पास आई । वह्द नारी के सुन्दर वेप से थी। आकर उसने सेठ 
से प्रश्न किया--सेठजी, सोते हो या जागते ? 


सेठ-मैं सोता हुआ भी जागता हूँ, पर तुम कौन हो ? 
किस प्रयोजन से यद्दाँ आई दो ? इस अध्थ रात्रि के समय कोई 
महिला अपना घर छोड़ कर अन्यत्र नही जाती | तुम इस समय 
केसे आइ ९ 


लक्ष्मी-मे लक्ष्मी हूँ । तुम्दारे घर का र ग-ढंग देख कर 
चेतावनी देने आई हूँ। देखत्ती हू तुम्हांरे यद्दा मेरी कोडे सारसभाल 
नही, कोई परवाह नहीं । मेरे लिये बडे-बढे भूपत्ति युद्ध मे जूमते 
हैं, अपने स्व॒जनों का ओर सैन्य का भोग देते है और मुमे रखने 
को लालायित रदते हैं| बडे-बडे सेठ-साहूकार लोग अनेक अप्त्य 
करते हैं, भूख-प्यास एवं सर्दी-गर्सी के कष्ट सहन करते हैं, दिन को 
दिन और रात को रात नही गिनते | वे मुझे श्राणो के समात्त 
सभाल कर रखते हैं | कोई डिबिया में रखते हैं, कोई तिजोरी मे 
रखते हैं । मेरी रक्षा के लिए ताले और पहनरे का ग्बन्ध करते 


संप का प्रदृभुत प्रभाव ( १२१ ) 
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है । कोइ-कोई धरती खोट कर उसमे विराजमानकर देते हैं । लोग 
धूप-दीप रख कर मेरी पूजा-अर्चा करते हैं ओर स्थिर रहने के 
लिए गिडगिडा कर ग्राथना करदे हैं । दीपावली के दिन, भेरे 
पदापंण की आशा से, मेरे स्वायत के लिए अद्भुत साज सजाये 
जावे है। घरो को लीगते-गेतते हैं ओर रगविरगी रोशनी ऋरते 
हैं | परमात्मा से भी अधिक मेरो भक्ति करते हैं, मेरा घ्यान करते 
है | ज्यापारीजन मेरी उपासना के लिए अपने बूढ़े माँ-बाप को 
ओर परिणीता तरुणी को त्तरसती छोड़कर देश-विदेश जाते है । 
साल का सम्रह करते हैं | पुए्य--याव का भान भी खुला देते हैं। 
असख्य--अनस्त प्राणियों के घात का पाय भी अपने मत्थे चढ़ाते 
हैं। कुब की कीर्चि को कलंक लगाते हैं ! 


सेठ ! मेरा साहचय प्राप्त करने के लिए कोई खेती करते 
हैं, कोई खाने खोददे हैं, कोई पत्र पुष्प फल चेचते है, कोई घोर 
पापसय शिकार तक करते हैं। अनेक लोग मेरी छपरा ग्राप्त करने 
के लिए दूरयें के गुलाम बनते है, गालियाँ खाते है, अपमान 
सहन करते हैं, पशु की भाँति भार-वहच करते है, गाँव-गाँव 
अटकते फिरते हैं । 


मेरे अनेक भक्त, मेरी प्रसन्नता के लिए निवलों को हत्या 
कर डालते हैं, फई सज्नों का वध करने मे भी सकोच नही करते। 
यहाँ त्तक की कोई अपनी खोपड़ी को भी चोर लेते हैं । कई क्त्तघ्न 
बनते हैं | मेरी उपासना के लिए कित्तने दी त्तपसत्री त्तपस्या करते हैं 
कितने ही बानी ग्रीत याते है, कितने ही लोग दीनत्ता दिखलां- 
कर गली-गली में भोज माँगते फिरते हैं | 

धनदत्त | शूप्वीर योद्रा किसलिए सप्राम में अपनो सिर 
कटवाने है ? मेरे लिए ही तो । नर डोर पर नाचता है ओर 


( (२९ ) पर्मवीर जिनदास 





अपने प्राण को ख्तगे मे डालता है| बह सी मेरे, क्रिस ही बढ 
करता है| । 


इस प्रकार ससार में ठाणी >त्र से ते उज्सना में लगा 
हुआ है । कोई बिरला दी होगा, जिसे मेरी श्रमिन्ञापा न हो 
लोगों के करोडो प्रयत्त करन पर सी से उन्तके प्रांस नही फटकती | 
परन्तु घनदत्त ! तुम्दारा अद्दोभाग्य है कि तुम्हारे प्रयत्त के विचा 
ही में तुम्हारे घर झाकर >िवांस कर रद्दो हैँ। लोग वचन से 
परमांत्सा चले बडा कहते, परन्तु संत से सके उससे भी बड़ 
मानते है | मनुष्य मात्र मे छुजारों है मे उनके यदों न जाकर 
तुम्दारे घर आई हूँ; परन्तु तुम मु मे ठुकर रहे हो! खच का 
विचार तक नही करते | मेरो रक्षा का कुछ अब्न्ध भी नहीं 
करते 

सेठ, में तुम्हारे यहाँ रह कर पर्याप्त आउयाज सहन कर 
चुको हूँ | मेरा सन भर चुका हैं । आज तुम्हे यही सूचना देने 
आइ हूँ कि मे इस घर से नहीं रहूँगी, रखना चाहोगे तो भी नही | 
घेतावनो देकर कोई फॉस करने से धोखेबाजी का दोषारोपण 
नही कियां जां सकतां | यही स्रोचकर सेसे तुम्हे अपना 
अशभिम्रांय बतला दिया है । 


लकच्यीजी का यह चक्तव्य सुच कर से& घतदत बोले-- 
अच्छी बात है देवी, प्रात कांल दोते ही तुम्हे जबीन में गहँरा 
गड्ढा खोदकर दुवय दू गा। फिर तो प्रसन्न रह्योगी ? 


लक्ष्मी को रोष आरा गया | तमलसा कर बोली--क्यों ! मैं 
क्या कूड्ा-कचरां हूँ या पाषाण हूँ ? 


सेठ--नही, वर्द तुम शान्ति से रह सकोगी 


सूप का अद्भुत प्रभाव ( शए३ ) 
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लक्ष्मी--दर्णिर सद्दी, करोड़ यत्त करने पर भी से तुम्द्दारे 
हो नही ठहर सकतो में चल्नी जाऊँगी। 


सेठ--जाना ही चाहती हो तो जा सकती दो | म॒ के इसकी 
खचिन्ता नही । तुम सोभाग्य से आठी हो और दुभास्य झे चली 
जाती हो । तुम्हारा आना-जाना सय तुम्दारे द्ाथ में नहीं हैं । 
फिल से भर्लीभाँति जास्ता हू कि तुम सार से ही चपत्म हो ॥ 
तुम्दारें ऊरर बरेशा करने वाले की अन्त में पश्चाताय दही करना 
पड़ता है! में तुम पर नही, भगवान्‌ पर भथूसा रखता हूँ । हमे 
चाहिए म्या ? अन्न ओर वद्ध | सो हस सब मित्रकर, सम्प रख 
कर (किसी प्रकार प्राप्त कर दी लगे 


सेढ का टका-सा उत्त र घुन्कर लक्ष्मी रूठ एग३। स्रोचने 
लगी-में किसके णर जाऊँ, जह्य मेरा खूब आदरूसत्कार हो ? 


लक्ष्पी वहाँ रू चल कर मीधी राजमहल में पहुंची । चह। 
पहुच कर उसने देखा--यहां बहुत अन्याय और अक्ृत्य होते हैं । 
निपूतो का धन दस करके राज-भण्डार में रसछ लिया जाता 
है । में यहा रहूँगी तो खोटे कर्म से लयँगी। यहां रहना योग्य 
जद्ा | 


लक्ष्मी वहा से चलकर त्राह्मण के घर पहुंची | वहां उसने 

'देखा--यहा मृतकों का घन इफट्ठा किया जाता है। ब्राह्मण 

अनेक जीवों के प्राण होमता है। खच करने में वहत करण है। 
यहा भी में नही रह सकती १ 


सव लब्भी वणिक के घर नई ) वहीं देखा--इस घर में 
कपट का दोर-शैरा है। यहां साप-तोल के बाद आइि भूठे रे 


( शर४ ) धर्मवीर जिनदास 





जाते हैं। एक-एक कोड़ी के लिये अन्थ किया ज्ञाता है। यहां 
रहना भो मेरे लिए उचित न होगा ) 


लक्ष्मी सोचने त्गी-+त्तो कहाँ जाऊ ? किसान के घर 
जाऊँ ? परन्तु वहाँ आरम्भ समारम्भ बहुत है। उसे सक घर 
पापो के अड्डे दिखाई दिये | उसका सन कही भी आकर्षित नहीं 
हुआ | उसे प्रतीत हुआ कि धनदत्त सेठ के घर में जेसी एकता है 
जैसा मेल-जोल है, अन्यत्र कहीं भी नहीं है। वह धार्मिक हे, 
उदार हृदय है. । उसकी तुलना मे दूसरा कोई परिवार नद्ठी टिंक 
सकता । 


यह सोचकर लक्ष्मी फिर घनदत्त के घर लौट आई। 

००. ० के ०. ९. 

इस बार वह सेठ के पास न जाकर उनके ज्येष्ठ पुत्र के पास गई 
बोली--कु वरजी, जागते हो कि सोते दो 


कुबर नें कद्दा-में सोता हुआ भी जागत्ता हूं | पर तुम्हें मुमसे 
क्या प्रयोजन है. ? सेठजी का कमरा आगे है। 


लक्ष्मी--मैं तुम्हें सुखी करने, तुम्दारे ही पास आई हूँ। 
तुम ढ्ल से रखना चाह्दो तो में रहने को तैयार हूँ। सेठजी मुझे 
नहीं रखना चाइते । इस कारण तुम्हें सावधान करने आई हूँ । 
सोच लो, ससार में समस्त सुखो का मूल लक्ष्मी है।न रखना 
, चाह्दो त्तो आगे जाऊँ ! 


सेठजी के ज्येए पुत्र ने कद्दा--आप प्रसन्नता पूवक पधा- 
रिए देवीजो, जिसे मेरे पूज्य पित्ताजी परिंत्याग कर चुके है, उसकी 
अभिलाषा करना मैं पाप सानता हू । 


सप का अदभुत प्रभाव ( १२५ ) 





लक्ष्मी धववत्त सेठ के परिवार की एकत्ता ओर महत्ता 
ओर अधिक सम गई | वह इस परिवार का सप देख कर लट॒टू 
दो गई । तथावि अधिक परीक्षा करने के लिए वह्द दूसरे पुत्र के 
पास गई । उसने भी वही सब कहा जो ज्येप्ठ पुत्र ने कहा था। 
उसने उत्तर व्यिा--मेरी निद्रा मे व्यांघात न कगे | में कुछ नहीं 
जानता । में पित्ताजी के आदेश-पालन के अतिरिक्त और कुछ भी 
नही सममता | 


लक्ष्मी ने भीतर से श्रसन्न होकर दिखावटी ढंग से 
कद्ा--तुम्द्ारे पित्ता मुझे घर से निकाल रहे है।मेर जाने से 
तुम सब दुखिया हो जाओग | दूधर्महे बच्च रही दो, जरा सोच 


देखो । 


यह सुन कर वह बोला--आप पथधार द्वी जाइए । जो मेरे 
पिताजी के पास नहीं रह सकती, वह मरे पास भी नहीं रह 
सकती | 


लच्सी तीसरे पुत्र के पास गई तो उसने वात्तचीत करने 
से साफ इन्कार कर दिया। चौथे ने कद्ठा--निकल जाओ मेरे 
कमरे से ! 


इस प्रकार लक्ष्मी ने सब लड़को ओर पोतों के समीप 
जाकर परोक्षा कर ली | वद््‌ किसी के मन मे विकार उतन्नन 
कर सकी | सेठ धत्तदत्त के प्रति सब के मन मे जो अखण्ड ओर 
असीम श्रद्धा थी, लक्ष्मी उसे भंग करने भे सम न दो सकी | 
तत्पश्चात्‌ वह सेठानी और पतोहुओं के पास पहुची । परन्तु वहाँ 
भी उसे निराश होना पड़ा लक्ष्मी के प्रलोभन में पड कर कोई 
अपने परिवार की एकता को भग करने के लिए तेयार न थी । 


( १२६ ) धर्मवीर जिनदास 





अब लद्धमी एकान्त मे जाकर विचार करने लग्री-त्ष्या 
करता चादिए ? इस घर का छूटना तो अत्यन्व ही कठिन है ! 
अगर सेठ के सिर पर वियत्ति आ पडे तो सम्तव है, इनकी एकत्ता 
भग हो ज्ञाय । 


यह सोच फर लक्ष्मी फर धनदत्त के पास पहुची | बोली- 
सेठजी, सोते हो या जागते १ 


के सेठ--जागता हूँ । तुम कोन दो ? किस लिए यहाँ आई 
दर 


लक्ष्मी-मे वह्दी जगत्‌ को अद्वितीय मोहिदी लक्ष्मी हूँ । 


._ सेठ--अरे वुस तो रूस कर चली गई थीं न ? फिर 
केसे आई ! 


लक्ष्मी--सेठजी, सुमे कद्ठी जाने को आवश्यकत्ता नहीं। 
यह बतलाओ कि यह धन-सम्पत्ति किसकी है ? यह हवेली 
किसकी है ? ४ 


सेठजी सत्यवादी थे और परसाथ को सम्मते थे । 
अतलएव उन्होने कद्दा--यह सब सामग्री तुम्हारे दी प्रसाद का 
फल है. | 

लक््मी--तो सें घर छोड़ो या सुम छोडो ? यहाँ की सब 
वस्तुएँ मेरी है। मेरा घर छोड दो ओर भत्ना चाहो तो अभी-- 
अभी बाहर निकल जाओ । 


सेठजी अँगड़ाई लेकर उठ खड़े हुए। कमरे से बाहर 
भिकले । उन्होने आवाज देकर सब को जग्रा दिया। सेठजी की 


तप का अदभुत प्रभाव ( १२७ ) 
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श्रांवाज सुन कर सब घर बाले एकदम उठ गये उठ उन्हें 
दूसरो ने उठा दया | सब मिल कर सेठ के पास पहुँचे ओर द्वाथ 
जोड़ कर आज्ञा की प्रतीक्षा करते लगे। सेठ ने कहा-सब 
इसके गहने उत्तार कर रख दो । यह सुत्तते ही सब ने गहने उत्तार 
कर फेक विये | ऐसी लायरबाद्ी से फेंके कि टटनें-फूटने की भी 
चिन्ता नहीं की | ऐसा करने में किसी का सन मेला नहीं दिखाई 
दिया | यही नहीं, सब के चेहरे प्रसन्न थ--मा्दों कोई खेल खेल 
रहे हो | कोई कहने लगा--बहुट दिनो से यह बोक लाद रक्खा 
था, अच्छा हुआ कि श्राज इनसे पिश्ड छूट गया। शरीर के 
साथ हृदय भी हल्का हो गया | चिन्ता दूर हुए | 5स प्रकार सब 
ते अपने-अपने आमूपण उतार दिये | अब फिर्स। के पास्त तीन 
बच्चो से अधिक नही बचे थे । 


लक्ष्मी खड़ी-खंडी यह तमाशा देख रह्दी थी ओर अत 

विच्यित होकर सोच रही थी--हस परिवार के सभी तर-नारी 
निराले है| सभी घन के लिए तरतते है | स्वज्ञन परस्सर लडते- 
भेगडते है | पंस के लिए अपने थी पराये छो ज्ञाते है माता 
पुत्री से, सासू वहू से, बाय बेटे से लड़ते हैं । मकदमेब।जी होती 
है। कुल को कीत्ति को लज्ञात हैं। लोग शख्र से, अग्नि से और 
दिप से मरते-मारते हैं | सभी लोग धन को प्राणों से अधिक 
चाहते है| मगर आश्रय है कि यहाँ यद वात उह्दी है। सेठ का 
एक इशारा होते दी सब ने वन का ऐसा त्याग कर विया मातों 
उसका काई मूल्य ही ऋद्य हैं | पु 


लक्ष्मी इस अकार विस्मय के सांगर में गोते लगा रहो श्री 
कि उसी ससय सेठ ने आदेश व्या--अच्छा, अब सब मेरे पीछे 
पीछ चलो | इत घर व त्याग देता होगा | 


( १२९८ ) घर्मवीर जिनदास 
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धनदत्त चल पडे ओर उनके पीछे-पीछे सब परिवार भी 


चल पड़ा | फिसी ने हवेली का द्वार बन्द करने को आवश्यकता 
न समझी । 


सब लोग नगर को शोभा देखते जा रहे थे। उसी में 
सब का मन लगा था। सवस्व॒ त्याग देने का किसी 
को विचार तक नही आ रहा था । वे लोग जब नगर के बाहर 
थोडी दूर पहुंचे तो दिवाकर का तेज दिखालाई पड़ने लगा। 
धूय से सुकुमार रमणियाँ ओर म्रदुलगात्त बालक कुम्दलाने लगे | 
उनके चेहरे देख कर धनदततत सेठ को गहरी चिता हुई । वह सोचने 
लगे--अभी-अभी पहुर दिन चढ आएगा और सब भूख से घबरा 
उठेगे। बढ़े समझ जाएँगे, पर अबोध बालकों को क्‍या कद्द कर 
सममाया जायगा ? उत्तकी भूख किस प्रकार देखी जायगा ? वे 
खाने को माँगेगे तो कहाँ से लाऊँगा ? 


सेठ इस गअकार सोचते जा रहे थे कि राद्द मे जल से भरा 
एक नाला सिल्ा | उस ताले के आसपास अपने आप उगी मेज 
खड़ी थी। उसे देखकर सेठ को सहसा सूका-अगर मेज तोड़ कर 
इसके रस्से बना लिये जॉए ओर रस्पो को बाजार में बेच दिया 
जाय तो कुछ दाम मिल जाएँगे ओर उनसे आज के भोजन का 
कास चल जाएगा | 


सेठ ने अपना विचार लडकों को बतलाया। लड़के मूंज 
तोड़ने मे जुट पड़े | पहले कभी ऐसा काम किया नहीं था | अतएव 
उनके सन में बडी भारी उसमग थी। वे कटपट मूज तोड लाये 
ओर पास दी खडे एक वट वृक्ष के नीचे ढेर लगा दिया। सेठ 
ने रस्पता बनाने की विधि बतलाई | सब द्ाथो-द्वाथ काम में जुट 
पढ़े । सेठ की चिन्ता दूर हो ग्ई । उन्होने समक लिया कि इस 
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प्रकार अपने पैरों १र खडे होने वाले और स्वयं श्रम करने वाले 
मेरे लड़के कभी भूखे नद्दी रहेगे। वह लडको से कहने लगे+- 
श्रस का सहत्व न समभने चाले, आलसी, कायर ओर बड़ंप्पन 
की कूठी शान मे ऐठने वाले मूखे लोग ही भूखे मरते है। मरणेनगी 
के साथ प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने वाले कमठ पुरुष 
कभी परावलम्बी नही होते ओर कभी कष्ट भी नही पाते । जीवन 
खेल है । एक हो प्रकार का खेल खेलते-खेलते जी ऊब जाता है । 
एक ही त्तरद का जीवन भी नौरस बन जाता है। उससे सरसता 
ओर रमणीयता लाने के लिए कुछ विविघ्ता चाहिए | यह भी 
लहुंभी की कृपा समझो कि उसने दसारे जीवन से चूतनता ला दी 
हे । पुत्रो, तुम कष्ट का अनुभव त्तो नहीं करते ? 


सब ने एक साथ उत्तर विया-नहीं, पिताजी, बल्कि 
आनन्द का अनुभव हो रहा है। ऐसा लगता है कि आज 
कारावास से मक्त दोकर स्वाधीन्ता को सांस ले रहे है। आज 
जीवन की वास्तविकता लक्षित्त हो रही है। लगता है, जेसे मर्च 
जीवन में आज प्राणों का सचार हुआ है । 


श्र  ऋ 4 श्र 


उधर लक्ष्मी, असुर से कहने लगी--देखा यह तसाशा ? 
शेसी एकता आज त्तक सैने दूसरे घर मे नहीं देखी । इसी कारण 
तो में इस घर की बढिती हो रही हूँ। कितनी सरलता से धनदच 
का इशारा होते ही, छोटे-बड़े सब, सवस्व छोडकर चलते बने ? 
किसो के चेहरे पर एक सिकुडन भी न आई | किसी ने जरा भी 
आजनाकानी नहीं की | दूसरा घर होता त्तो क्या यह सभव था 
लड़के कद देले- वुढे फी चुद्धि मारी गई है ! हम इसका साथ नहीं 


( १३० ) धर्मेवीर जिनदास 





देते | कदाचित्‌ लाज-शम से प्रेरित लडके साथ देने को तेयार 
हो जाते तो उनकी पत्नियोँ उन्हे नीच डालती | कद्दती-इन बच्चो 
को भिखारी बनाने के लिए हम तेयार नहीं है ! पर धन्य है 
धनदत्त स्रेठ का परिवार £ वहाँ ऐसी प्रीत्ति हो, एकता दो 
सगठन हो, वहां लक्ष्मी न रहेगी तो कहाँ रहेगी ? अछ मुझे यह 
चिन्ता लग रही है कि यद् सकान किसे सॉपा जाय ) फोइ 
सुपात्र दी दिखाई नहीं देता । 


असुर अपने आवास-वखूक्ष पर आया । सेठ घनदत्त 
सयोगवश इसी वटवृतक्ष के नीचे अपने परिवार के साथ बेठे थे। 
असुर उन्हें देखकर अति आश्रयान्वित हुआ | उसने सोचा-- 
यह यदोँ आकर क्यो बेठा है? किस विचार से क्‍या कर रहा 
है ? कट्दी लक्ष्मी ने मेरे साथ धोखा तो नहीं किया है! मेरी 
सम्पति लूटने की कोई सार्जिश तो नहीं हो रही है 0 मनुष्य जाति 
बडी करामात्ती होती है. ! मुझे: प्रकट होकर जॉच-पड़ताल करनी 
चाहिए. 


तत्काल असुर ने सानव का तेन धारण कर लिया । वह 
सेठ के पास आंकर पूछने लगा--सेठजी रस्से बेंटने का काम 
कैसे आरमभ किया है. ? क्‍या विपत्ति सिर पर आ पडी? 


सेठ ने: उत्तर दिया--क्था करें भाई, हमे भूत्त जो लगा है ! 


सेठ के मुंख से 'भूत' शब्द सुनते दी भूत थर-थर काँप 
उठा | डरता-डरता द्वाथ जोड़ कर बोला-मगर भूत ने अपराध 
क्या किया है 7 


ब्रशिक बढ़े चटुर दोते है | चेहरे 'से वी अन्तस्तल का 
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भाव पहचान लेते हैं | सेठजी ने भूत का चेहरा देखकर भाँप 
लिया--यह कोई भून विदित होता है । अन्यथा इसके भयभीत 
होने का क्‍या कारण हो सकता है ! 


सेठ ने श्रकट में कद्ा--क््या करे ? लक्ष्मी रुठ कर चली 
गई । उसने हमे दरवाजे बाहर निकाल विया ।त्तब हम लोग 
यहाँ आये हैं ! इन रस्पों से भूत को बाँधे ये ओर अपना काम 
करेंगे ! : 


भूत्त ने समझ लिया कि मृ मे बंध कर मेरा खजाना ढछे 
लेने की तेयारी ह्वो रही हैं । अतए्व वह बोला-स्वामिच ! ममे 
बॉधने से क्या लाभ होगा ? भेसे कमाई हुई बारह करोड़ स्रण॒ 
सुद्राएँ इस वट के नीचे गड़ी हैं। आब प्रसन्नता पृथक उन्हे 
स्व्रीकार कीजिए । 


सेठ ने कद्दा--रहने की ठोर नहीं, सख्रण मुद्राएँ लेकर 
रकखेगे कद्दों ? त्रक्मी आकर यहाँ भी वही करेगी तो घर छोडकर 
कहाँ जाएँग 


भूत--अच्छी बात हैं, में लक्ष्मी को मना लात्ता हैँ । 
' सेठ-जैंसी तुम्दारयी इच्छा | मके कोई चाहता नहा हैं । 


असुर उसी समय लक्ष्मी के पास पहचा। घबरा कर 
कहने लगा--उन्‍्हें मेरे पीछे क्यो लगा दिया तुमने ) उनका मैंने 
क्या विगाड़ा है ? सब के सव मेरे आचास पर जाकर उठे हें । 
या ता तुम चल कर उन्हें मन लाओ, अन्यथा इन्द्र महाराज के 
पाम जाकर में फरियाद करता हू । क्यो क्िस्तो धर्मात्मा और 
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एकत्ता के उपासक भल्ते आदसी को सता रहो हो ? 


लक्ष्मी ने मुस्किरा कर कद्दा-पहले पहल किसने मुमे 
छेडा था ? जो दूसरों के लिए गड़ह्या खोदता है, वह आप कुए 
पड़ता है । 


लक्ष्मी ने आगे कद्दा-में ने इस परिवार के सप की 
परीक्षा के लिए यह सब करासात की थी | चलो, हम तुम दोनो 
चले और उन्हे मना लावें। 


लक्ष्मी ओर असुर दोनों धनदत्त के पास पहुँचे । लक्ष्मी ने 
उनसे कद्या--आप अपने घर वायस क्ौट चलो'। मेरा अपराव 
क्षमा करो। आगे कभी ऐसा नहीं करूँगीं । ' 


असुर ने कहा--इस धन के कारण मैं भी इस वट से 
बधा रहता हूं। इसे ओप अपने साथ ले जाइए । यह हमारे 
किस, काम का ? ; । 


सेठ--इसमे बोर बहुत हे ! 


अखुर ने अपनी चिरसचित निधि सपने सिर _ पर उठाई 
ओर वह सेठजी के पीछे हो गया । सेठ घनदत्त परिवार के साथ 
वाविस लोटे.। बाजार के बीच होकर निकले । देव ओर देवी ने 
उतका जय-जयकार किया । यह दृश्य देख कर नगर निवासी 
चकित रह गए । 


धनदत्त अपने घर आये.। बहुत बड़ी,भीड़ इकट्ठी हो गई । 
बातक्या है, यह जानने,के ,लिए,सब उत्कठित थे।। सेठ, घनदन्‍त 
ने रात में बीती सारी कहानी कह सुनाई। उसे सुन कर सब 
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बहुत प्रभावित हुए और सब ने मंत्र की महिंसा समझी । इस 
कप _>िय 0 ९ ऊ 

घटना से धनठत्त की कोर्ति सबत्र फेल गई। सब लोग उनका 

खूब आदर करने लगे । 


एक समय धनरत्त सेठ सदगुरु का उपदेश सुनकर दीक्षित 
हो गये | साधु का सयम् पाल कर, आयु पूण छोते पर स्वग 
मिधार | वद्दों से चय कर वे अक्षय कल्याण के भागी द्वोंगे। ” 


सुगुणी देवी के मुख से यह दृष्टान्त सुनकर सासू और 
जेठानियों को अत्यन्त दप हुआ -! जेठानियाँ कहने लगी-- 


वास्तव मे सत्र मे ही छुख है | हम भी आपस में संपर से रहेंगी। 


जब लग पोते पुण्य है, तव लग सपत जाण । 
सपत से लक्ष्मी रहे,शका दिल मत आण ॥ 





(१३ 
(5 
०चएछ0395, 
औँ उदारता 
क्षा आर उदाता 
"चमक एजकुल कम 
जिनदास ओर सुगुणी-दोनो सुच्ढ सम्यकत्वी थे। उनमें 
सम्यकत्व के पाँचों लक्षण--शम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और 
आस्तिक्य--परिपूर मात्रा में विद्यमान थे | उन्तका प्रत्येक कदम 
विवेक रूपी दिव्य दीपक के प्रकाश में ही पड़ता था।वे बड़े 
गस्भीर ओर शान्त थे । उन्होंने अपने परिवार मे संप रखने का 
प्रत्येक सम्भव उपाय किया । कुछ दिनों त्क उन उपायो का प्रभाव 
हुआ, किन्तु स्थायी प्रभाव न हो सका | जिनदास के तीनो बड़े 
भाई पाव-कर्मोदिय से ग्रभावित्त थे। पापकर्म की प्रबलत्ता उन्हे 
उल्टी राह पर ले जा रद्दी थी । इसी का रण उनकी मत्ति विपरीत्त 
हो रद्दी थी। अत्तएव जिनदास ओर उसके पित्ता के एकता के 
लिए किये जाने वाले श्रयास सफल नहीं हो रहे थे । 


जिसको जेसी भवित्तव्यत्ता होती है, उसे चैसे ही सहायक 
मिल जाते हैं । इसके अनुसार जिनदास के भाइथों को बैसी 
पत्नियाँ मिली थीं, जो उन्हें विपत्ति की ओर खींच कर लिये जा 
रही थीं | 


करतूरो की सुगंध गाँठ में बाँधने से रुक नहीं सकती। 
इसी श्रकार जिनदास और सुगुणी के सदूगुणों का सोरभ घर की 
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चहारदीगरी से अवरुद्ध नहीं हो सकता था। वह सभी सीमाओं 
को अतिक्रमण करके दूर-दूर तक फैलता जाता था । ओर यही 
कारण था कि जिनदास के भाइयो एवं भोजाइयो के हृब्थ में घोर 
हां उत्पन्न दो गई | जिनदास की कीर्ति सुन कर बढ़े भाई तिल- 
मिला उठते थे । सुगुणी की गुणावत्री उसको जेठानियों को कानो 
मे बाण की तरह चुभती थी | दे 


विवेकशील व्यक्ति किसी की प्रशसा सुन्ता है त्तो जिन 
सदूगुणो के कारण प्रशसा हुई है, उन्हे स्त्रय ग्राप्त करने का प्रयत्त 
करता है। मगर दुज नो का पथ निशल्ला है| वे उन्र सदूगुणों को 
अपना भी नहीं सकते ओर दूसरे की प्रशसा सुन कर सहन भी 
नहीं कर सकते | ऐसे पामर लोग अपना भी अद्वित करते हैं ओर 
दूसरों के माग में भी कंटक बोते है । 

सुगुणी ओर जिनदास का यश परिवृद्ध होता जाता था 
ओर इस लोगों की पा भी उसी परिसाण में बढ़ती चली जाती 
थी । एक दिन छद्दो प्राणियों ने सम्मिलित होकर विचार किया-- 
कोई ऐसा.उपाय करना चाहिए, जिससे इन दोनों को चीचा 
देखना पडे, इनका अपमान हो | 

ब्वियाँ इस कर कहने लगी--रहने भी दो, बेकार बाते 
बनाते हो | तुम से क्या होना-जाता है! अवसर आने पर 
हमारी करामात देखना | हम मज़ा चखाएँगी | 


उन्द्दी दिनो राजा अरिजिय का पुत्र राजकुमार रिपुज्ञय 

असातावेदनीय कर्म के उदय से बीमार दो गया । राजा ने अनेक 

न आमंत्रित £ 5 | 

उपचार किये | बढे-बडे कुशल बच्यों को आमंत्रित किया। पार्च 

के समान पैसा बहायो। किन्तु राजकुमार को कुछ भी लाभ नहीं 
हुआ | 





( १३८ ) ' धर्मवीर जिनदास 





है। अपने यहाँ अग्रणो का उत्सव था | मै ने जेठानी से मेंदा 
विसवाया और उसे जेकर मारी ।  ग्राणनाथ ! यह कैसा स्वप्त 


हे? 

जिनदास बोले-प्रियें | होगा कुछे जंजाल। इसके लिए 
सिरपज्ची करता वृथा है। आज नगर के बाहर चलना हैं.! समय 
न गंवाओ । जल्दी सामयिक-प्रतिक्रमण करके तेयार हो जाओ । 

सूर्थदोद्य हुआ | आज नगर में बड़ी धूमधाम थी | सब 
लॉग भीजन-सामग्री ले-ल्ेकर अपने-अपने परिवार के साथ 
बाहर जा रहे थे | कोई जा चुके थे ओर कोई रास्ते मे जा रहे. 
थे। बहुत-से अपनी भोजन-व्यवस्था ठीक करके क्रीड़ा करने 
में मग्न हो भये थे । 


सोहन शांद्र भी अपन पुत्रों ' और पुत्रधघुओ के साथ 
बाहर आ पढ़ें चे | एक जीव-जन्तुविद्योत जगह देख कर उन्हीने 
अपनी गाड़ी खड़ी करबाई। 'सुगु्ी तत्काल गाड़ी से नीचे 
उत्तरी और पूँजणी लेकर उस स्थान को साफ करने लगी। उसने 
भोजन बनाने का स्थान भी पँज लिया | फिर पानी छान कर रख 
दियां।। आंटा-दाल आदि भोजर-सामग्री भलीभाति देख ली। 
इधन की भी पंज कर श्रथास्थान जमा दिया । इस प्रकार 


श्रावकधम के अनुसार सब व्यवस्था ठीक कर दी । 


»» ईसके पश्चात्‌ जेठानियाँ क्राम में लग गई। खुगुणी ने 
फर्सत देख-कर सोचा--अब बेठी-बेठी क्या कमाइ कर लेंगी ? 
एक सांसार्यिक कर ले | यह सोच कर 'वद्द एकान्त मे चली गई | 
अप 
एक बृक्त फे नीचे जाकर बह सामांयिक करने लगी । धामिकजन 
अपने संमय को वृथा नहीं गंवात। अवमर मिलते ही बह्धढ 
धरम क्रिया करने लगते है । 
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जब मी नगर-निवासी नगर से बाहर चले ग्रये त्तो उस 
ज्गर मे विराजमान धम्रजय ऋषि ने अपने शिष्यों स्ले कहा-- 
आज नगर गेंआहार-रानी छा योग नहीं है। हम त्ोंग भी 
चाहर चले ओर वही वर्णपदेश कर ठो क्या हानि है ! वही 
प्रित्षा लेकर चापिंस लोट जाएंगे । हि | 


गुरुजी के विचार का सभी शिष्यों ने अनुमोदन किया । सब 
सन्त नगर के बाहर पहुंचे अ।र एक उद्यान मे, यक्ष के मन्दिर में 
जाकर,ठदृरःगए । धम-अभी जर्चों को मुत्तिशत करके अपूव हुए 
हुआ | जिंनदास आदि अनेक धर्माग्ठ लोग आकर ओर 
सामायिक लेकर बठ गए | परोवकार परायण अचार थे धर्म 
का उपदेश आरभ किया -- 


अनित्याति झरीराणि, वेभवों नेव शाइवत ॥ 
तित्यं प्रमाटितों मृत्यु., कर्तव्यों धर्मसग्रह, ॥ 


अथात-हे भद्र मानवों | क्रिसी का शरीर सदा एक 
मरोखा नहीं रह सकफंता | प्रत्यक्ष देखा जा रहा है. कि क्षण-क्षण 
में इसको अवस्थाएँ बदलती जा रही हैं । यह शरीर बालक से 
युवक ओर युवक से वृद्ध हों गया | बचपन को स्कृर्ति और यौवन 
की शक्ति अ्रव वृद्धावस्था मे कहों है” अंग-अग दीले पड़ गये 
है, इन्द्रियाँ शिथिल हो गई है ओर सारा ही शेर मानो भारभूत 
शो गया है! प्रभु ने यथाथ ही कद्दा है--- 


दुमपत्तरए पडुरए जहां, निवडई राईयेणाण अच्चए 
एवं मणुयाण जीविय, समय गोयम ! सत्र पमयए ॥ 


( १४२ ) घमंवीर जिनदास 


4070-50 ५0०-90--0--%--९०-५७०+००--५७-१७-०००७-६९-4०-२१जै०---३)०-५००-६०--०--५)०-4९-५१०-११--५0)०२३-नहै>-जौ--३--ब0--२१०-५0-२१००१--२१००९)०-न0--4१- ७-० सीट 


बडबडाने लगी--मालकित बन कर सामायिफ कर रही है ओर 
देवर मालिक बन कर धर्मोगदेश 'सुन् रहे है! ओर हम छह्ों 
दास-दासियो की तरह पच रहे है | जाने भी दो, धृमकों ी क्‍या 
ग़रज है ! भाड़ मे जाय यद्‌ भोजन | हस से यह गुलामी नहीं 
सही जाती । 


इस प्रकार बडबड़ाती हुई तीनो डठ खडी हुई। सेठ 
ओर तीनो भाइयों ने उनकी बड़बड़ाहट सुनी तो आश्रय करने 
लगे । सोचने लगे--अचानक ही ऐसी कया घटना घट गई ? क्यो 


यह हल्ला हो रहा है * ला, 


उन्होने इस क्रद्ध सहिलाओं के पास आकर कट्दा--थोड़ी 
देर शान्ति रखो यद्द घर नही है । लोक-लाज का तो खयाल 
करो | कोई सुनेगा त्तो क्या कहेगा ! लोग उपहस करंगे। 


बड़ी जेठादो ने त्मक कर कटद्दा-क्ष्यों, क्या लोक-लाज 
हमारे लिए ही है ? वे सेठ-सेठानी बच कर धमध्यान करे ओर 
हम उनके नोकर बन कर कास करें ? हमे क्‍या सोल देकर खरीदा 
है ? ऐसा नहीं होगा । हम भी काम नहीं करेंगी | खाने को सब, 
करने को हम ? 


इस प्रकार कद्द कर तोनो एक ओर जाकर बेठ गईं। 
त्तीनो भाई चुयचाव जाकर रसोई वलाने वेठ गए | 


एकान्त मे बेठ कर त्तीनों सोचने लगॉां--ऐसी कोई त्तद- 
बीर सोचनी चाहिए, जिससे देवरानी को क्रोध अंबे! उसवे 
ऋद्ध हुए बिता, हसे सफलता नह सिल सकती | लड़ने का ऋुछ 
सज्ञाद्ा नही आता | 


क्षैमी और उदारता ( १४३ ) 





यह सोच कर तीनों सुगुणी के पास पहुँची | एक ने कद्दा- 
बाई, तू तो नित्य-न्थिम भें ऐसी.सगन हो रही है कि बांत भा 
नही करती | 
' 'मुगुण ने मधुर खर से कद्दा-जरा मात्रा फेर लूँ, 
फिर बात करूँगी | तव तक आय तीनों आपस मे ही बातें 
कीजिए | 

सुगुणी माला फर चुकी तो बड़ी जेठानी ने कहां--बातत 
करें किन्तु बात करने से कलह'तो नही हो जायगा ? 


सुगुणी-यतनापूवक सुख से - बातचीत कीजिए। बात- 
जन कप ज 4१५ 
चीत में कलह का तो कोइ कारण दिखाई नहीं देता | 


सुगुणी उनके साथ बातचीत करने को तैथार दो गई | 
तब बडी जेठानी ने कद्ा-दैवरानीजी, आज मुझे विचित्र रपप्त 
अआया--“हम चारो जनी अलग-अलग हो गई हैं। धन-सथति 
का बराबर-बरावर बँटवारा हो गया है" मगर देवर को 
कमाना नही आता था | अतणव उन्होने सब सम्पत्ति समाप्त कर 
दी ओर थे भिखारी हो गए। थोड़े दिनों बाद मेरे घर मे विवाह- 
समारम्भ हुआ | आमनन्‍्त्रण पाकर सब स्वजन सम्मिलित हुए 
र देवर ओर देवरानी बिता चुलाये द्वी आ धमके | उन्हे गरीब 
समम कर समेंने मिट्टी के पात्र मे बचा-खुचा अन्न डाल व्या और 
जिमा हिया ।” 


अपने सनगढ़न्त सप्त का वृत्तान्त सुनाकर बडी जेठानी 
सुगुणी के चेहरे की ओर देखने लगी। वह जाँच कर रही थी कि 
सुगुणी को क्रोध आात्ता है या नही ! पर उसकी इच्छा पूरी नहीं 
हंठ | सुगुणी शान्त थी । 


( १४४ ) धर्मवीर जिनदास 





तब दूसरी,जेठानी ने कद्दा--“अच्छा, अब मेरी बीती 
सुनो । रात्रि के समय ऐसा ही स्वप्न म॒झे भी आया । अन्तर यह 
है कि मेंने देवरजी को बचा भात्त मिट्टी के ठीकरे मे डाल दिया | 
उसे लेकर वे देवरानी फे साथ द्वी खाने लगे। निलज्ज को 
लज्जा भी नही आई |” 


इत्तने पर भी सुगुणी को क्रोध न आया ! 


तीसरी ने सोचा--यह्‌ सुगुणी बडी पक्की है । जाल पडत्ता 
है, पत्थर से बनी है । इतने कठोर शब्दों का भी इस पर कुछ 
असर नहीं होता । इतना अपमान देख कर तो मर्दे को भी क्रोध 
आ जात्ता। यह म॒र्दे से भी बाजी मार रही है अच्छा, देखती 
हूँ, इसे फेसे गुर्पा नहीं आत्ता ! 


इस प्रकार सोच कर त्तोसरी जेठानी कहने लगी मुझे भी 
तो आज इसी प्रकार का स्त्रृप्त आया है। मेने स्वप्न मे देखा-- 
देवर ओर देवरानी फटे-दूटे, मेले-कुचेले कपड़ी से फिसी तरह 
अपने शरोर की लज्जा बचाते मेरे द्वारा पर आए। मेंने इन्हें 
अभागा और दरिद्री समक कर फटकार कर भगी दिया। इतने 
मे द्वी घर की जूठन मेंने उकरड़े पर डाली। उसे देख यह्द दोनो 
प्राणी कोबा-कोवी को त्तरद्द उस पर भपट पढे । उस जूठन मे से 
अन्न के दाने चुग--चुग कर खाने लगे | बाई, आज मैने ऐसा 
स्वप्न देखा कि में स्वथ चकित्त रह गई !' 


तोनो टकटकी लगा कर सुगु्णीं की ओर देखने लगी। 
वह चाहती थी किसी त्तरद् सुगुणी को क्रोध आ जाय तो लड़ने 
ऊगडने का रास्ता निकले। परन्तु उन्हे घोर न्रिशा हुइ। 
सुगुणी ने अपन्ती सागर की सो गभीरता ओर अपूच क्षमाशीलता 


क्षमा गौर उदारता [ ए४५ ) , 





से जेठानियों को अनायास ही पराजित्त कर वियां । वह भन्र द्वी 
मन छुद़ने लगी, पर करे त्तो क्या करें ? 


आखिर बडी जठानी ने एक बार फिर प्रयत्न किया। 
वह वोली--देवरानी, तुम तो मौन हो रदी हो । रात्रि करे तुम्हे 
5 
कोइ खण्न आया दो तो तुम भी कद्द सुनाओ | 


भद्द्वव्यां सुगुणी असमंजस में पड़ गइ। उप्तने विचार 
किया--“ख्प्त तो मुझे अवश्य आय है, परन्तु सुनाऊँगी तो 
निश्चय ही कलद होगा | ना कहूँ त्ते असत्य भाषण का दोप 
लगेगा ।” यह सोच कर वह्द मौन धारण करके रह गई 


त्तव तीनों जेठानियाँ कहने लगीं--दम भोलो है, अत्तएंब 
इमने अपना-अपना स्वत कह सुनाया । तू बड़ी कपटिन है। 
मन की बात बताती नही है ! धरम करके कपट द्वी सीखा है कया ! 


सगुणी--आप मुझे क्षमा कीजिए स्वप्न की बात्त प्रकट 
करने से निश्चय ही कलह की आग भडक उठेगी । 

एक जेठानी--तुमे सोगध है, अपना स्वप्न बत्तला दे । 

दूसरी जेठानी--में तुम्हें तुम्हारे पत्ति की कसम दिलाती 


हूँ, स्वप्न अवश्य बत्ताना पड़ेगा | 


सच है, ऐमो द कलदृशील ख्लियों न मस्स्त चोरी वर्ग 
को कलकित किया है । ऐसी ही क्लेशकारिणी स्मणियों के कारण 
कवि को उच्चारण करना पडा-- 


( १४६ ) बर्मवीर जिनदास 





स्त्रियों हि निन्‍्चता लोके, स्त्रिय' प्रीतिविनाशिका | 
पापबीन कलेमूल, धर्मस्थ ताशिकों स्त्रिय ॥ 


अथात्--जँगत्‌ मै वह स्िंथों निन्‍्दनीय हैं जो प्रार्रिवारिक 
प्रीति का विनाश कंशती हैं, जो मानों पांपों का बीजें हैं, कलह: 
का मूल हैं और घंस का नाश करने दाली है ) 


सुंगुणी देवी की जेठानियाँ एसी ही ख्लियों में थी | कलह 
किये बिना उन्हे चैन नहीं थी। उन्होने सुगुणी को पँति की 
शपथ दिलों कर स्वप्न की बात कहे की बाध्य करे दिया। वह 
विवश होकर- अनमभने भांव से बोली+-ब द्विनेजी ! क्षेंमा रखना | 
मैं स्वप्न की बांत कहती हूं. ओर बह्द भी तुम्दारे शपथ दिलाने 
पर। मैंनें श्राज रत्रि के अ्रन्तिमे अद्दर मे स्वप्त देखा--हस 
दोंनो ृंद्द त्याग कर परवेश चेंले गए है| घर्म के प्सांद से पर- 
देश में भी हमें संसार के सपी सुंख प्राप्त हुए हैं। बिशांल हवेली 
मे रहते हैं एक बार अगरणी-उत्सव सनायां जां रद्दया था। 
जब प्रिय जनो को निमत्रण करके जिसेना थां। उसके लिये 
सैंद| की आवश्यकता हुंई। मंदी पिंसाने के लिए एक बाई की 
त्त्ाश थी। इतने में तुम दिखाई पड़ी | तुम भूख की मारी 
अशक्त हो गई थी। तुम्हे मैं पीसने के लिए. घर मे बिठाया। 
परन्तु भूख ओर अशक्ति के कारण तुमने चक्की ठीक नही 
चलाहे । मुझे अचानक क्रोध चढ आया और मै ने तुम्हे अनजान 
मे एक ठोकर लगा दी। तुमने गिंड्रगिड़ा कर कह्ा-भूरी हूँ 
इस कारण चकक्‍कौ नहीं चलती। यह सुन कर मुँके दया आा 
गई | में ने तुम्हे पकवान संगां कर भरपेट भोजन कराया ।! 


इसके बाद सुगुणी ने कद्ा-वहिनजी, चुन मसानत्ता । 


क्षमा बीर उदारता ( १४७ ॥ 
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में आपका अपमान नहीं करना चाहती! जैसा ऋष्न देखा 
था, देसा आयके ब्याग्रद्न से कह सुनाया है । 


सुगुणी का इतना कहता था कि तीनों ने कंकाली का 
रूप धारण कर लिया । बह क्राव में आकर अंटमट बकते लगीं । 
भूतन की त्तरद विफर यदे। चित्ला-चिड्ला कर सेने का ढोग 
करते लगी । कहने लगीं--धनवान की विटिया छाने के कारण 
इसप्ता अकड़ती हैं | इत्तता घमण्ड कस्ती है ! बड़ी आई है. हमें 
ठाक़र आस्ले वाली कटी की ! घर में जंसे तू ही उव छुछ हैं” 
हम कुछ भी नहीं ! 

सुगुणी ने हथ जोड कर कहा--क्षमा करो बहिंनजी, 
आपने ही तो सोगंद वसइ थी! आपके आग्रह करने पर ही 
तो में ने अपना स्वप्त सुनाया है। अब कलह करना योग्य 
नहीं है | 

त्तोनो बोली--बम, चुप रह | तू बाप के धन का घम्ए्ड 
करती है ओर हमें तुन्छ सममती हैं। धर्मात्मा कहा कर 
दोग करती है| तु ने प्रास ओर मसतुर को भी भरमा दिया हैं ! 

याद रखना जो तरा अहकार चूर-चुर न कर दिया तो ! 


इस प्रकार देवरानी-जिठानी की लड।ई सुन झर बहुतेरे 
नमाशवीन इकदठे हो गए। यह दाल देख कर मोहन सेठ और 
तीनों लडके भी दोइ-शैड़े आए । सुगुणी यह दृश्य देख कर 
अत्तीव लज्जित्त हुई | वह सुमस्कारिणी, कुल्लीन ओर शिक्षित्ता 
नारी थो। सब्र के सामने इस ग्रकार की परिस्थित्ति उतन्न 
देना उपके लिए अमग था | सयर वह करती क्या ? जेठ्रानियों 
किमी न किसी उपाय से लड़ने पर आमादा थीं। वह लब्जित 


७ 


हाकर वृक्त क पाछ छित कर बठ गई । 


( १थं८ ) धमवीर जिनदास 
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श्वसुर ओर अपने-अपने पति को देख कर तौनो कंका- 

लियाँ आग की तरद्द भड़क उठी। वह सुख से आग की ज्वा- 

लाएँ वसन करने लगीं। श्वसुर ने समझाया, पत्तियो ने सम- 

* भझाया,; परन्तु वह ससकता ही कब चाहती थीं ? कहने ज्गी-- 

ठोकर मारने वाली के साथ हम हर्भिज्ञ नहीं रह सकती--एक 
दिन भी नहीं । 


इसी समय जिनदास आ पहुंचे। औरतों की लड़ाई देख 
कर बह्द भी बहुत लश्जित हुए। अपती पत्ठी का दोष देख कर 
उन्होने उसे खूब फटकार बतलाई। बेचारी निरपराध सुगुणी 
सवथा मौन रही । 


सोहदन सेठ परेशान थे। उन्होंने कहा--साथ नहीं निभे 
सकती तो न सद्दी । घर चल कर सब की पांती कर देंगे। सब 
अलग-अलग रहना । इस ग्रकार समभा-बुझा कर उन्होंने किंसो 
प्रकार शान्ति स्थापित की | 


इस स्थित्ति में भोजन किसे भात्ता ? वह्द व्रिष के समान 
हो गया । नाम सात्र को सब ने थोड़ा-थोडा खाया और बचा 
हुआ कुत्तो को दान कर दिया गया । 


घर आते ही तीनो भाई अलग होने के लिए तुल गये । 
वे द्वार रोक कर बेठ गये ओर जब सोहन साहू ने अलग कर 
देने की शयथ खाई, तब उन्हें घर मे घुसने दिया ! घर में प्रवेश 
करके सोहत साहू निधान-गृद्द में गये। घरती से गड़ा घन 
बाहर निकाला और उसके चार हिस्से कर दिये। अपने लिए 
थोडी-सी सम्पत्ति अलग रख ली । यह देख कर तीनो पुत्र और 
तीनो पततोह अत्यन्त दृर्पित हुए। उच्की चिर-कासना सफल 





( १५० ) घर्मवीर जिनदास 
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अपने साथ न धहोगी। हम परदेश से रह कर शान्ति के साथ 
जीवन यांपन कर लेगे । कलेश का अन्त आ जाएगा। तीनो। भाई 

माता-पिता की सेवा कर लेंगे । बोलो, तेयार हो 


सुगुणी--जहाँ काया वहाँ छाया। पत्मी, पति की 
अनुगासिनी है | जहाँ आप वहां में | सब के चित्त की शान्ति का 
यही उत्तम उपाय है। 





( १५२ ) धर्मवीर जिनदास 
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याले तो गल्ली-गली मे मठकते फिरते है, किन्तु ऐसे सच्चे धर्मात्मा 
क्वचित्‌ ही दृष्टिगोचर होते हैं । 


जिनदास ने सुगुर्णी से कद्ा--प्रिये | हमारी कप्तोंटी का 
काल यही है | धैय पूवंक सब कुछ सहन करना दह्ोगा। अगर 
हमारे हृदय मे किसी भी प्राणी के प्रत्ति वेरभाव नहीं है, हमारे 
अन्तस्तल्न से अपने विरोधियों के प्रति भी करुणा ओर प्रेम को 
निम ल मन्दाकिनी प्रवादित होती है, हस अपना अनिष्ट चादने 
चालो के प्रति भी अनुकम्पाशील है, अगर हमे कमसिद्धान्त पर 
अगाढ श्रद्धा है, तो हम भयभीत नहीं होगे, दु खी नहीं होंगे | तुम 
धेय' रख कर ओर नमस्फार मंत्र का जाप करके मेरे साथ चलो 
अगर इसारे पुण्य का उदय है तो हमारे लिए आकाश से रत्न 
वरस पडेगे। पुण्य क्षीण हो गया होगा तो घर मे रहते भी कष्ट 
उठाना पडेगा । 


सुगुणी ने कद्ा--नाथ ' इतने दिनो तक जिनदेव द्वारा 
कथित ध्ं का श्रवण-आराधन किया है । उस धर्म के तत्व मेरी 
नस-नस से व्याप्त है। आप चिन्ता न करे | अपने परिवार को 
सुखी बनाने के लिए में महान्‌ त्याग कर सकती हूँ । 


जिनदास-तत्तो बस, इस परिवार के समस्त आभूषण 
उत्तार कर रख दो, जो सम्पत्ति तुम्ददारे पास हो खोल कर छोड 
दो ! शरीर पर बस्घो के अतिरिक्त इमारे पास ओर कुछ नही 
रहना चाहिये । 


यही किया गया। दोनों के पास तीन-तीन बस्ल रह 

[ 2 हिना. 
गए | अब चलने की तेथारी थी | जिनदास ने कछ्दा मुख्य द्वार 
से निकल जाना सम्भव नही वहाँ मात्ता-पिता शयन कर रहे 


१9० 
१७ 
(०! 
गहत्याग 
5-32 


आधी रात होने में कुछ विलेंस्च था! सर्वत्र सन्नाटा छोयां 
हुआ था | सव लोग अने-अंपनें धैरो के द्वार बंद करके गाढ़ 
निद्रा की ऑनेन्‍्द ले रहे थे। निरतर्क् ओर नीरंब प्रकृति भे कही 
दल चल दिखाई नहीं देती थी । कभी-फैपी श्रान-ध्वरतिं ही 
नीरबता को भंग कर देती थी। चारो ओर असीम पिमिरराशिं 
व्याप्त थी | ऐसा जान पडत्ता था कि दिवाकर के अस्त होने पर 
सथः पेधव्य से पीड़ित प्रकृति ने सिर से पॉव तक काली चांदर 
ओढ़ कर किसी भरुस्थलीय विधवा का अनुकरंण किया है । 


ऐसे भयानक सर्मय॑ में एक धर्मनिष्ट देस्पती अपने ऊपर 
रर्षा ओर हेष रखने वाले परिवार के सुख्र के लिए, उसकी 
चित्तशान्ति के लिए, सवस्व के साथ*साथ ग्रह त्याग करने की 
आयोजना कर रहा था। यह वम्प्ती ओर कोई नहीं, धभारे 
परिचित जिनदांस और देवी मुशुझी का युगल था । 


वास्तव में धर्मात्मी व्यक्ति बंदी है जो दूसरे के सुस्र के 
लिए संहंप भारी से भारी दु.ख उठाने में पश्चात्पंठ नही होता | 
मौला घ॒म्मानें वाले ओर तिलक से अपने भाल की शोभा बढाने 


( १५४ ), धर्मवीर जिनदास 


औी *+ हे * के * न्भ्ध्य्थ्यथ्श की 


ऐसा हुआ तो क्ल्ेश मे वृद्धि होगी। भाइयो और भोजाइयो के 
मन मे फिर अशानिति उत्नन्न हो ज्ञाएग्ी। सयर इस भय के 
कारण उन्हे थकावट नहीं अनुभक हुई और बे काफी दूर 
निकल गए | 





अब रात्रि का अवसान; सम्मीप आ गया । अरुणोदय हो 
गया। कई कोस सास लाघ लिया गया | तब ज़िन्नदास ने कददा- 
प्रिये !' जीवन की यहू सघुरतर रजनी चिरस्मृत रहेगी। थक, 
गई होओगी । जरा विश्राम कर ले ओर इस; वक्त के नीचे बेठ 
कर न्त्य-नियम भी कर ले । 


दोनो बच्ष की छात्रा में केठ गये । थोड़ी ढेर विश्रानित 
लेकर दोनों मे सामायिक की, रात्रिक प्रतिक्रमणण किया/ और यथेष्ट 
प्रत्याख्यान किया फिर सोचा-यहाँ अपना कोई सगा-सबंधी नही 
है। जो प्रेस से भोजन करा दे ।- पास मे फूटी कोड़ी भी नहीं हैं, कि 
कही से कुछ खरीद कर खाया जाय । अतणव आज उपवासः 
होता दीखता है. ! फिर क्यो ८ चतुथभक्त का प्रत्याख्यान कर 
लिया जाय ? दोनो ने उपवास प्रह्ूण कर लिया । बह-जानतेः 
कि अशुभ कर्मा को भस्म करने; का तृपस्पा से अधिक़ -कारग्रर 
अन्य साधन ऋदी है । 


इसके पश्चात्‌ ढीनो धार्मिक आग़े चले | कोस दो कोस' 
चलकर विश्राम ने, लेते ओर फिर आग्रे चल्ल पड़ते. थे। इस 
तरह दित भर चलते-चलते वे एक खेड़े मे पहुचे। उस समय 
सध्या हो चुकी' थी। सायंकालोन धमरक्रिया करके रात्रि से 
वद्दी विश्राम किया | प्रथम तो कभी पेंदल इतने चले नही थे 
फिर दिन भर के भुखे थे। अत्तणव दोनो बुरी. तरह थक गये 


गृहत्याग..' ( १५३ ) 





हैं। वे अपने को कदापि रहीं जाने देंगे। अतः उसने अपने 
कमरे की खिड़की से एक र॒स्पा बाँध कर लटकाया ओर दोनो 
उसके सहारे नीचे उत्तर गए | 


दोनों सड़क पर आ पहुचे । पेत्रिक गह का त्याग करने 
ओर मात्ता-पित्ता को छोड़ कर जाने मे उन्हे प्रसन्नता नहीं थी, 
मगर कतब्य की ग्ररणा उन्हे आग बढ़ा रह्दी थी। वे पहरंदारों 
की निगाह से बचने के लिए गल्ली-कृचों मे होकर चले और 
जेसे-तेसे तगर के बादर जा पहुंचे | 


उन्तके सामने न कोई निर्दिष्ट लक्ष्य था, न नियत पथ था । 
हु [] ।+ पक अ 6 ध्छ 
वह स्वयं नही जानते थे कि उन्हे किस मार्य से कहाँ जाना हे? 
इससे सरलता यह्द हुई कि उन्हे रात्रि के अधकार में रास्ता 
नहीं खोजना पड़ा | वे इस ममट से सद्ृज ही बच गए | ज़ों 
भी रास्ता उनके सासने आया, उसी पर चल पड़े ओर चलते 
ही चले गए । | 


घोर अंधेरी रात थी। काँठा, कंकर, पत्थर, भाड, 
भंखाड़ कुछ भी नहीं सूक पढ़ता था।' कभी जिनद्ाम और 
कभी सुगुणी पत्थर से टकरा जाते, कभी पेरों में काँटे चुभ 
जाते, कभी पाँव गड़दे में गिर जाता, और कभी गिर पडते थे | 
रास्ते मे अनेक वन्य पशु पास से आये, पर नमस्कार मन्त्र का 
अमोघ कवच उनके पास था । उसका श्रयोग करने से न कोड 
उपद्रव हुआ ओर न उत्तका हृदय भयभीत्त हुआ | 


हाँ उनके मन में एक भय अवश्य था। वह यह कि 
इसारे गहत्याग का समाचार किसी को मिल न गया हो और 
कोई पकड़ कर वापिस ले जाने के « लिए पीछा न कर रहद्दा हो! 


( १५६ ) घरमंवीर जिनदास 
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गाँव वहाँ से थोडी ही दूर था। फिर भी वहाँ पहुँचता 
कठिन दिखाई देता था | आखिर हिस्‍्मत्त करके, फिसी ग्रकार 
धीरे-धीरे चलकर दोनो ग्राम तक आये । उस ग्राम का नाम 
प्रयाग था । वहाँ पहुँच कर ज्ञिनदास ने ठहरने के लिए स्थान के 
विपय मे पूछा ग्रासवासियों ने कहा--भीटी मांजी के घर जाकर' 
विश्राम लीजिए । वे पूछत्ताछ करते मीठी मांजी के ,द्वार पर जा 
पहुचे | जिन॒टास ने कष्ठा--माजी, रात भर ठह्ठ रने दोगी ? 


मांजी इस युगल को देख कर प्रसन्न हुई। ,बोली--बेटा, 
स्वागत । मेरा अद्दोभाग्य है कि तुम मेरे द्वार पर आए | यद् सब 
तुम्द्ारी हो जगह है । सुखपूबक विश्राम करो | धर्म ही साथ 
जाएगा, और कोई साथ जाने वाला नहीं। 


जिनदास और सुगुणी बाहर चबूंत्तरे पर बेठ गए । थोडी 
देर सुस्ता कर वे अन्दर गए। सुख मे पल्ी सुगुणी के पेट मे त्तीन 
दिन से अन्न का एक भो दाना नहों पडा था | ऊपर से लगात्तार 
तीन दिन से बह पेढदुल चल रही थी?। अतएव इस समय उसकी 
हालत अत्यन्त द्यनीय हो रह्दी थी । थकावट और भूख के कारण 
बह कुम्दलां गई थी । भीतर जाते दी लेट गई । बेठने की उसमे 
शक्ति नहीं रही थी | लेट ने पर आँख लग गद्ढे। ह 

प्रतिक्रमण का समय हो गया ओर सुगुणी सो रही थी । 
जिनदास सोचने लगे--जगाना चादिए या नहीं ? बेचारी करोड- 
पत्ति की वेटी है | नगर सेठ के लाड़ प्यार मे पली है। आज 
भूखी-प्यासी और थकी-मांदी पड़ी है| भाग्य का चक्र द्वी जो 
ठहृदरा । पर यद्दी तो परीक्षा का समय है।। ऐसे कठिन ससय पर 
जैक रख कर धर्म की रक्ता'करना ही सच्ची धर्मनिछा है । , 


गंहत्यगि | श्ध््‌ ) 
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थ। लेकिन उततकी चित्त शान्त था। ग्रात्ःकौल उठ कर रात्रिक 
प्रतिक्रेमण किया | छेठा आऔदश्यक फेरते सर्मय॑ विचोर किया-- 
केल्र की तरह आंज भी मोजन' की कोई योग दिखाई नही देती । 
बेला करस की माल दी अवसर सिंल गयो है। फिर क्यों म॑ 
पंप्ठमेक्त का प्रत्याख्यान ऋर लिया जाय ? यंद मोंच ऋर दोनों 
ने पहभक्ते का ग्रंत्यास्यात किया ओरे आगे चंल्े पड़े 


आज दोनों को वहुत थकावट मातम हो रही थी। भूख 
के कारण चलना केंठिन दो रा थी। फिर भी चलनात्तों था 
ही, अतः वृत्तों की छायो मे विश्राभ्न लेते हुए जैंसें-तेंसे चलने 
लगे। रात्रि होने पर एक गाँव से ठहर गए | 


तीमरे दिन भी वही द्वालत थी | दोनों न अप्टम भक्त का 
तप अगीकार कर लिया | प्रभात होने पर आगे ग्रस्थाने किया, 
किन्तु आज़ चलना बहुत कंठिन दो मया। पित्त उठने लगा, 
चक्कर आने त्रगे | लेकिन ठहर जाना सम्पव नहीं था| किसी 
भी प्रकार वस्ती से पहुँचना था। बीच-बीच में ठहरत हुए 
ओर चित्त शान्त होने पर चल्नत हुए तीसरे पहर थे एक ग्राम 
के निकट जा पहुँचे। वहाँ कलं-कल व्यनि करती सरिता प्रवा- 
हित हो रही थी | शीतल पवन चल रहा था। क्रिनार पर खेंढ़े 
वृक्नों की ठठी छाया थके-मादे राहगीरों को विश्रान्ति लेन के 
लिए आह वान केर रही थी | 

दोनो बटोद्दी एक तंरे के नीचे बेठ गये | सुगुणी अंग्नी 
उगलियों की मेंद्रायता से पन्ने पेरमेप्टी का जाप करने बेठी तो 
उसे आज नागर ही याद न ओने छगे | उसने जाय को स्मरण 
रखने के लिए एक मी आठ फकेर बीस कर रख लिये और 
इतने ही जिनसे के सामने रख ठिये । 








सुगुणी उठी बडी कठिनाई के साथ । उसने श्रद्धा ओर 
प्रीत्ति के 'सीथ प्रतिक्रमंण अगदि नित्य-नियिम किया। तेर्पश्रात्‌ 
बोली--अंब अद्धंशज की फंथा कहे सुनाहये। 'सीठी प्ाजी भी 
चहीं आ बठी | 


जिनदास--इस कथा का सार यह है कि सुख ओर दु ख 
से जो संमान' रहता है, उसे अन्त से सुख की दी प्राप्ति ध्ीत्ती हे । 


सुशुणी->सार तो संमर्क गेंई, पर फेथा भी कंहिएं। 


जिनदास--सुनो ! अतिशय रससीय कुंशस्थलपुर॑ नौस्॑क 
नगर था | वहाँ श्रीधर नामक एक सेठ रहता था। उसके यहाँ 
अपरिमित धनराशि थी, सब कुछ था, पर घर का दीपक--पुत्र, 
नद्दी था । पुत्र के अभाव में सेठ रात-दिन चिन्तित रहता था । 
उसे घर सूना-सूचा दिखाई पड़ता था । पुत्र-आप्ति के लिए श्रीधर 
ने अनेक उपाय किये । त्तब कही अन्तराय दूर होने पर वृद्धागस्था 
में उनकी आशा फलचती - हुईं | उत्तकी: पत्नी सग्भा हुई, यथा 
समय एक सुन्दर बालक ने जन्म घारण किया | 


बालक' बड़ी कंठिनाई से चुढापे मेंहुआ था ओर सपत्ति की कोई 
कमी नद्दी थी | ऐसी स्थितिमे सेठ को कितनी प्रसन्नता हुई होगी । 
ओर कित्तने ठाट से उसने जन्मोत्सव मनाया द्ोगा, पाठक स्वयं 
कल्पना कर सकते हैं । लोकरूढि के ओनुसार सब प्रकार के 
व्यवहार साधकर श्रीधर सेठ ने अपने सुखदायी पुत्र का 
छुखदत्त” नाम रक्खा । सुखदत्त के पांलन-प्ोपण के लिए पाँच 
धायो की नियुक्ति की गइ । शुक्ल्न पक्त के चन्द्रमों की तरह बालक 
प्रतिदिन बढने लगा । । 


गृहत्याग, ( १५७ )' 
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जिनदास का हृदय भर आया । अपत्ती सुकुमारी पत्नी की 
दयनीय दशा देखकर उनका सदय हृदय द्रवित ही उठा | स्वर में 
स्वेह का माधुय भर कर उन्होने पत्ती से कद्दा--प्रिये ! सावचेत 
होवी । प्रतिक्रमण ओर नित्यनियम का समय निकला जा रहा है | 
थह्द सोने का समय नहीं है| 


सुगुणी-नाथ, आज तो बैठा मी नहीं जाता । मुझे नहीं 
मालूम था कि जीवन में अन्न का क्या महत्त्व है ? सुनती थी-- 
“अन्न वे प्राणा. |” अर्थात्‌ अन्न द्वी प्राण है.। यह बात आज 
समर में आ रही है | इस समय उठने की भी हिम्मत नहीं है। 
जी घबरा रहा है । 


जिनूढांस-में देख रहा हूं, परन्तु सुख-ढुख में समान 
भाव से धम का आचरण करना ही उचित है | श्राखिर तो धर्म 
से द्वी सकट टल्ेंगे । 


अबन्धुनामसी वस्धुरसखीनामसौ सखा। 
अनाथानामसो नाथो, धर्मों विश्वैकवत्सल ॥ 
अर्थातू--धम बन्धुद्दीनों का बन्धु है, भित्रह्दीनो का मित्र 
हे, अनाथों का नाथ है ओर समस्त जगत्‌ का वत्मल है । 


जरिये | इस परिस्थिति में भी धर्म का आचरण त्याग देना 
थोग्य नहीं है| वर्म को हृत्य मे स्थान दिये रद्दोगी तो तुम्हे भी 
अधेराज को भाँति सुख ओर श्री की प्राप्ति दोगी | 
सुगुणी-अद्ध शज कौन १ 


जिनदास--यह कथा बड़ी रोचक है । प्रतिक्रमण के 
पश्चात्‌ कहूँगा । 


3 


( १६० ) घर्मवीर जिनदास 


क-+-+-९०-२०-२७-२-९-२७-५--७-५०-००-२७-७-२)-७-९७-५७-९-७-२--७-७-२-२--७-०७-२०--८०-९--क-*-२०-२--९-९०-२१-९०-०-७-२-कै 


कम करते समय भव्ष्य का तनिक भी विचार नहीं करते । हाँ, 
जो विवेक से विभूषित हैं, वे सदा सावधान रहते हैं| 


पूर्वोपार्जित कम किसी के साथ रियायत नह्ठी करते ।, चाहे 
कोइ चक्रवर्ती हो, चाहे सम्राट हो, कोई ऋषि-म॒नि या साक्षात्‌ 
त्तीथकर द्वी क्‍यों न हो, सब को अपने किये कम भोगने पड़ते हैं । 


कवच नन्‌ जनकाधिसाजपूत्री, 
क्व च दशकन्धरमन्दिरे निवास, । ' 
श्रति खलू विषम' पुराक्षतानां, ' 
भवत्ति हि जन्तुषु कमेणा विधाक ॥ 


कहाँ साक्षात्‌ वासुदेव लक्ष्मण की भौजाई, महाशक्ति- 
शाली दाशरथी रामचन्द्र की पत्नी ओर महाराजा जनक की 
पुत्री सीता ओर कहाँ रावण के घर में विवश दट्वोकर उसका 
द । सच॑मुच पृवकृत्त कर्मा को विपाक अत्यन्त द्वी दांरुण 
होता 


॥ 4 न्‍ | । । 


जब अशुभ कम का उदय आत्ता है तो अचानक ही 
प्रतिकूल सयोग उपस्थित्त हो जाते हैं ओर देखत्ते-देखते विराट 
विभूति, इन्द्रजाल-प्रदर्शित वेभव के समान विलीन हो जाती है। 


सुखदत्त के अशुभ कम उदय मे आए त्तो उसके पित्ता का 
देद्ान्त हो गया। थोड़े दी दिनो मे मात्ता भी.चल बसी । लेनदोर 
उसके पीछे लग गए । सुखदत्त ऋण चुकाने की उ्यवस्था न कर 
सका । अवसर देख कर मुन्तीम-गुसास्ते भी न चूके । उन्होने 
अपना उल्लू सीधा किया | परिणास यह छुआ कि सुखदत्त का 
चेभव अतीत की घस्तु बन गया | उसके रहने का मकान' भी 
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सुखद्त्त अपने सात्ता-विता का अतिशय प्रेसपात्र पुत्र 
था । अतएव उसकी सर्प कामन्ञॉण अधविलम्ब पूरी की जाती 
थी | सन्ध्या के समय श्रीधर सेठ घोड़ा सजग कर उसे सर 
कराने' ले जाते थे | वह डसे अपने साथ 'बिठल्लात और नगर 
में घुमाते थे | ऐसा करते-करते बहुत दिन बीत्त गाए । 


बालक कच्ची सिद्टी का लोदा है | उसे कुम्भार चाहे जिस 
रूप में ढाल सकता है। बालक के कुम्भार माता-पित्ता आदि 
सरक्षक है, बचपन में वे न्ेसे सस्फ़ार डालना चाहे, डाल सकते 
हैं। बालक को जैसा चाहे; बना सकते है । 


प्रतिदिन घोढ़े पर चढ़गाकर फिराने से बालक सुख्दत्त को 
घुड्सवारी का व्यसन दो ग्रय्रा | अब, उससे सम्भ्या समय 
घुड्सवारी किये बिता रद्यानही जाता, था,। उसक़ा पिता किसी 
दिच.का रणुवश न-जाता तो सुखदत्त रोता, परेशान करता, और 
अपने नौकर के-साथ घूमने ज्ञाता था। कद्दावत है-- 


करत-करत श्रभ्यास के, जडमति होत सुजान । 


अथात--मृख मनुष्य भी जिस काम का बार-बार अभ्यास 
करता है, उसमें वह निष्णात हो जाता है । सुखदत्त दैनिक 
अभ्यास के कारण घुड्सवारी में निपुण हो गया । अश्व फिराने 
की विद्या'डसे सिद्ध हो गईं। अब सुखदत्त वयस्क्र ों गया था 
ओर अकेला द्वी घुड्सवारी किया करता था। 


कम बढ़े बलवान हैं ।-लोग. हँस-हँस कर लिन, कर्मो। का 
सचय करते हैं, रो-रो कर उनका फल्न भुगतना पड़ता है-। फिर 
| आश्चर्य है कि लोग इस अटल सत्य की उपेक्षा करते हैं और 
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ओर अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ भविष्य को अमुकूल बनाने की 
चेष्टा करे । कायर अपने भूतकाल को रोते है, वीर पुरुष अपने 
भविष्य के निर्माण मे ज्ञुट पडते हैं. 


उसी दिल सुखदत्त रस्पी और कुल्द्दाड़ी लेकर जगत की 
श्रोर चल दिया । उसने लडकी काटने ओर बेचने का धन्धा करने 
का न्श्विय कर लिया | एक बार उसके मन मे विंचार आया कि 
मे, श्रीधर सेठ का पुत्र; जब रस्तक पर लकड़ियो का भारा लेकर 
नगर मे आऊुँगा तो लोग कया कहेगे ! पर उसी समय उसने इस 
तुच्छ विचार को ठुकरा दिया। में शरीरश्रम करके अपनी रोटी 
कमार्ँगा, किसी से भीख रहीं मार्गूगा । इसमे बुराई क्या है ? 
आखिर लोगो ते क्यो ससझ लिया है कि अपनी शारीश्कि 
शक्ति का उपयोग करचा बुरी बात है ? अन्याय-अनीति से पेट 
भरजा पाप है,। छल्ल-कपट करके द्रव्योपाज़न करना पाप है । 
जी के द्वारा पू जी बढ़ाना पाप है । एक देकर चार वसूल 
करना पाप है| चोरी करना, जेब कत्तरना, डाका हाज़्ना पाप 
है। परन्तु शारीरिक श्रम करके पेसा पेदा कश्ते में क्या बुगई 
है ? यह तो उच्च से उच्च श्रेणी की प्रामाणिकता है । स्वय श्रम 
करके निर्वाह करने वाला महारम्भ और महापरिग्रद् के पाय से 
शअ्रनायास दी बच सकता है। मे लोगों के कहने दी परवाह रही 
करूँगा । लोग हेंसेगे तो मैं भी उनकी सूखेता पर हँस दूगा । 


सुखढत्त उस ठिन लकड़ियों का भारा लाया और उसे 
अआ्राठ आने में बेच दिया | उसमें से चार आने अपने भोजन मे 
खच किये और शेष चार आने अपने व्यसन की पूर्ति में । 

भोजन खच से बचे चार आने लेकर सुखदत घोबी के 
पास पहुँचा | थोची की एक आजा देकर उसने एक घटे के लिये 
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नोलाम पर चह गया। वह अब पूरी तरद्द दरिद्रता के चंगुल मे 
फंस गया | 


फिर ती सुखदत्त घुडसवारी का परित्याग न कर सका | 
उसके पांस अब सो घोडा बच रहा था | सब्र छुछ चले जाने पर 
भी घोड़े के खचे रहन से उसे सन्‍्तोष था । चह्द प्रदेवत्‌ संव्या 
समय छोड़ पर सवार होकर दिकलता था | परन्तु एक दिन एक 
लनदार ने घोड़े पर «ो कब्जा कर लिया। घोडे के चलन जान पर 
आज सुखद ने सममा कि मेग सदन्‍्व चल्ला गया है | 


मखदत्त को घोडा अत्यन्त प्रिय था ! उसके प्रेम से ओरित 
होकर बह रात्रि के समय घुड़साल मे जाकर सोया । परन्तु उसे 
निद्रा रुदी आई । बद्द सोचने लगा--में घोडा फेरे बिना नहीं रह 
सकता | छुछ भी हो, घोडा फिराना ही छोगा । गहरा विचार 
करते-करते उसने एक उपाय खोज निकाला | 


घुखदत्त के द्वाथ में एक अंगूठी थी। प्रात्तःकाल॑ द्ोते दी 
उसने बाजार में जाकर वह अंगूठी बेच डाली ओर उसके दामों 
से एक ऋुल्दाडी ओर रस्ती खरादी | 


सुखदत्त पित्ता के अन्धे लाड-प्यार में पत्रा था, अत्तएव 

7. (९ क मेरे 
उसने विद्या उपाजन नही की थी। आज उ्उ सोचने लगा--भेरे 
पिताजी ने समझे शिक्षा दी छोती तो आज मेरी यह दशा न होती | 


आझारास स भर पेट भोजन पाने योग्य कोड काम कर लेता ! सगर 
अब इस विचार से क्या लाभ ६ ? जो बात्त बीत्त गई है, उसके 


लिये पश्चात्ताप करते वेठे रहने से कोई सुपरिणाम नहीं आ 
सकता । मनुग्य को चाहिये कि वह अधीरता ओर कायरतता का 
परित्याग करके बत्त मान म्थिति का सामना करने का साहस करे 
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कोई तेल फुलेल अर्पित करने लगा । अद्ध राजा नित्य नयी पोशाक 
मे निकलता ओर घोड़े को नित्य नयी चाल चलाता । लोग उगली 
उठा कर कहते--अरे, यह घोडा अमुक का है. ओर यह आभूषण 
अम॒क के हैं। यह सुन कर घोड़े ओर गद्टनो के स्वामी अपना 
गौरव समभते थे । प 


कुछ ही दिनों में उस नगर में अद्ध राजा की धूम अच 
गई । उसके निकलने का समय द्ोने से पहले ही >ए-नारियो के 
मंड के कंड सड़क के दोनो ओर तथा मकानों की छत्त पर इकट्ठ 
हो जाते । एक-एक आदमी कई-क कोई देखने के लिए घसीट 
लाता । कद्दते-देखो तो सही क्या ठाठ है ! देखें, आज किसका 
घोडा निकलता है |! कोई कद्दता-देखें आज किसका गहना पहल 
कर अद्भ राजा आता है | 
यह क्रम चलते-चलते बहुत दिन दो गये। अछ राजा 
दिन में कुल्हाड़ी लेफर जगल मे चल्ना जाता चौथे पद्दर तक भारा 
लेकर आ जाता था । नगर मे उसे सभी पहचानने लगे थे । 
अत्तएव ज्यों ही वच्द भारा लेकर आता, लोग उसे खरीदने के 
लिए टूट पढ़ते ओर मुँह मागे दाग देकर ले लेते । कई बार तो 
एक साथ इतने ग्राहक जमा दो जाते कि उसे अपना भारा' बेचना 
फठिन दो जाता । किसे बेचे ओर किसे मही, यद्दू समस्या उसके 
सामने खडी हो जाती । ( 


कई बार नगर के घनिको ने उसे कठोर श्रम न करने का 
परासश ठिया । कदा-हनारे यहाँ सुखपृवक रहो ओर हमारे 
घोडे को ताचना सिखाओ | तुम्हे चाहिए क्‍या ? आगे--नैछे 
कोई है नद्दी | भोजन ओर बद्ध की हमारे यद्दों कमी नहीं। फिर 
भी जो चाह्ंगे सभी भिलेगा। 
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भाड़े पर कपड़े लिये और बढ़िया पीपाक सजाली । ततश्रात्‌ वह 
सराफ को दुकान पर आया । एक आना उसे देकर गहने भांडे 
पर लिये । एक पंसा देकर माली से सुन्दर माज़ा खरोद कर 
पहन ली । एक पसे का पान खाया । फिर सजा की घुड़साल पर 
आया । अश्यपाल को एक आना देकर घोड़ा भाड़े ले लिया । 
अश्रपाल भी उसके साथ हो गया | इस ग्रकार पूरी त्तरह सज-धज 
कर सुखद्च शान के साथ अख्य पर सवार हुआ ओर सद्य की 
भाँति बाजार मे आया । लोग आश्यमयी दृष्टि से उसे देखने 
लगे । कहने लग--यरे, यह फोन है ? यह कोन है. ? इसका 
अगार श्रद्ध राजा के समान शोभा दे रद्य है । धीरे-वीरे जनता 
उसका असली दाम भूल गइ | अद्धभ राजा के नाम से वह प्रख्यात्त 
दो गया । प्रतिदिन उसका यही क्रम चलने लगा | 


अद्ध राजा बाल्यावस्था से ही घोड़ा नचाने की ऋला में 
ऋशत द्वो गया था। बाजार मे जब निकलता ओर अश्व को 
नचाता, कुद्यता और थेई-थेई करवात्त त्तो क्या बालक ओर 
क्या वृद्ध, क्या नर ओर क्या नारी--सभी दशक मुस्ध हो जाते । 
वद्द इस प्रकार घड़ी भर बाजार में घूम कर अपने ठिकाने चला 
जाता। सब की चीजें उन्हें वापिस सॉय देता ओर रात्रि मे 
मस्ती की नींद सोत्तर | 


अद्ध राजा की अश्व फिराने की कुशलता देख-देख कर 
अनेक अखाधिपत्ति उसे अपना-अपनो अश्व देने को लालायित 
हो उठे । एक कहता--आज हमारे घोडे पर सवारी कीजिए तो 
वूमरा कहत--नहीं, आज इसारे घोड़े की बारी है । इस प्रकार 
आअड्ध राजा को एक से एक उत्तम घोड़े सवारी के लिए भिल्नने 
लगे । कोई उसे गहना देने लगा, कोई प्रन खिलाने लगा और 
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यथा समय मुनि महाराज का ध्यान पू् हुआ | नेत्र खुले। 
नेत्रो का प्रशान्त ज्योत्ति मे स्वान करके सुखदतत अपने को 
पावन मानने लगा । वष्द उस दिव्य ज्योति को अपनी आँखों में 
समा लेना चाहता था कि उसी समय सुन्िराज के मुखचन्द्र से 
सुधा बह उठी--भज्य” तुम कोन हो ? 


सुखदत्त--मैं वणिक्‌ हूँ। 
सुनि--वन में आगमत का ग्रयोजन ? 


सुखदत्त--मैं आजकल लकडद्दारे का काम करता हूं। 
अशुभ कम के उदय से यह स्थिति हुई है । 


सुनि--जिसका सुख न रहा, उसका दु.ख भी न रहेगा | 
सुखदतत--आपके आशीवाद के लिए आभारी हूँ । 


मुनि-यह आशीवाद रही, वस्तुस्वरूप का दिग्दशन 
मात्र है । 


सुखदत्त--भगवन्‌ ! मेरे कल्याण का कोई माय बतलाइए 


मुनि--कल्याण का माय ? तीथंकर के चरणचिहनों पर 
चलना ) 


सुखदतत--बस, ओर कोई मार्ग नहीं है ? हम जैसे संसारी 
जनो के लिए प्रश्रु के पास भी कोई माग नहीं है ! 


मुनि--नही | सचा सुख त्याग के बिना सभव ही नही | 
मुखबत्त--और जो त्यागी न बन सके, वह ढु ख के दल- 
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अद्धं राजा हँस कर कद्ृता-कोव बुद्धिमान राजा छोकर 

दास बलता पसंद करेगा ? मै अपने परिश्रप और कल्ना-कौशल 

के प्रभाव से इस तगर में अद्भे राजा कहलाता हूँ | यद्ध राजपांट 

छाड़ कर कोन गुलासी कर ? मुमे अपना यही स्थाधीन जीवन 

प्रिय है. पराधीसता के अभिशांव के साथ में झुवेर के वर्डार से 

भी घणा करता हूँ। स्थवाधीरता कफ साथ मेरी धव्ज्नी द्वी नली हैं । 
2 ३4 हर 4 


सुखदत्त लकडियाँ काटने के लिये वतन मे घूम रद्या था। 
अचानक उसकी दृष्टि एक न्ग्रिन्थ सुनि पर जा पड़ी । मनि एक 
वृक्ष के चीचे विराजमान थे | ध्यान से सग्त थे | उनकी सखमस॒द्रा 
से प्रशम् का प्रीयूप कर रह्मा था । ल्त्ताट पर गहरी दिखलाई 
देने वाली त्तीन अखण्ड रेखाएँ उनकी रत्नंत्रय की गभीर 
साधना की साक्षी दे रद्दी थी । उनकी तज्ञीनता दीतरागता को 
प्रकट कर रही थीं | माल को तेजस्उिता तपस्तज की प्रखरता का 
प्रभाण उपस्थित्त कर रही थी । अनिवाय धर्मोपकरणो के 
अतिरिक्त उनके पास कोइ वस्तु नही थी। यह उसकी अर्किचनता 
का प्रतोक था | जगत्‌ के आमोद-प्रसोढ से प्रथक द्ोकर यह 
महात्मा किस अनिवचनीय और अकल्यचीय सुख की, गवेपणा 
फर रहे है ? सवस्व त्याग कर यह्द क्या पाना चाहते हैं ? इत्यादि 
अनेक मोन प्रश्न सुखकत्त के अन्तस्थल में लद्द॒राने लगें। स॒नि 
की शान्त ओर मनमोहक छवि देख कर दृठात्‌ बह उन्तकी ओर 
आकर्षित दो गया। महात्मा परमात्मा का ध्यात कर रहे थे। 
ओर सुखद महात्सा का ध्यान कर रहा था | मनि की समाधि 
भग करन का उसे साहस नहीं हुआ | उसने दिन्ना आहट किये, 
दवे पाँव जाकर मुनि को वन्‍्दना की ओर ध्यान पूर्ण होने की 
प्रतीक्षा करने ज्ञगा । 
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७ 


द्त् 
चा 


ही फँसा रहे ? उसके उद्धार का भी कोई उपाय होना 
हेए | 


रै 


ग्ज 


मुत्रि-ऐसा कोई व्यक्ति नही जो त्याग न कर सकता हो | 
त्याग का मात्रा से तरतसता द्वो सकती है । 


सुखढत्त--बह क्रिस प्रकार ? 


मुनि--तुम पूर्ण त्यागी नद्दी बन सकते तो अपूर्ण त्यागी 
ही बनो | तुम लकड़िया फाटने का घन्धा करते हो | अगर दृरि 
लकडियाँ काटने का त्याग कर दो तो आंशिक त्यागी दो जाओगे । 
यह त्याग भी सुख का ही साग है | 


सुखदत्त--आपका आदेश शिरोधाय है | 


मुनि--अतिज्ञा अगीकार करने से पहले सोच लो। 
प्रतिज्ञा न लेने की अपेक्षा लेकर संग करना बड़ा पाव है । 


सुखढत्त--सोच लिया, प्रभो! प्रतिज्ञा करता हूँ कि 
आजीविका के निम्नित्त में हरी लकड़ी नहीं कार्दगा | 


मुनि--इस ग्रतिक्षा का उद्देश्य तो समझ गए । 


सुखदत्त-+आपके आदेश के अत्तिरिक्त मुझे कुछ नहीं 
सममभना है । 


साधारण मुनि होता तो अपने प्रति भगत की अनन्‍्य 


निष्टा देखकर फूला न्‌ समाता | पर यह मुनि ततक्तव्शी थे । 
बोले--नह। भद्र, धर्म का पथ नेत्र बन्द कर चलने का नही हैं. ! 
नेत्र क्नोल्कर चलने वाला ही कुपथ से बच कर सत्यध पर श्रल 
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ओर नगर के बाहर ठह्दरा था। सन्ध्या-ससय नगर की सेर 
ऋरने के लिए वह बाजार में आया | उसने बाजार में अपार 
भीड देख कर एक वृद्ध पुरुष से पूछा--क्यो मद्ाशय, यह भीड़ 
किस लिए हो रही है ? 


वृद्ध से बशिजारे को अजनबी आदमी , ससके कर उत्तर 
विया--सुन्दर श्ुगार सजा कर अश्व को खिलाता हुआ अर 
है श्ने वाला है,। उसे मृजरा करने के लिए यह भीड़ जमा 
हु | |." है... ० के 


गशिजारा यह उत्तर सुन कर आश्रय में पड गया ! 
सोचने लगा--पूरे राजा तो बहुत देखे है, पर आधा राजा आज 
ही सुना, जिसे देखने के लिए. इतनी भीड़ जमा हो रही हे! 
इस आधे राजा ने मनुष्यों का ऐसा सन मोह लिया है, ! 


,. उसी समय नल-कूबर के समान अद्. राजा आया | अश्र 
क़ों नचात्ता हुआ अद राजा जब बाजार के बाच से निकला तो 
सब लोग अस्तक नमा-नमा कर उसका अभिवदादन करने लगे! 
अडे राजा भी अत्यन्त नम्रता के साथ अपना/“सस्तक झुकाता 
श्रौर बदले में प्रणाम करता चल्मा जात्ता था । 


पे 


0 2 हे मु 

अड्ध राजा लक्खी वणिजारे के पास होकर निकला ! 
बणिजारे ने भी कुक कर नमस्कार किया | नया आदमी देख कर 
अर राजों ने उससे पूछा--भाई, तुम कौन दो ? कहाँ से आए. 
हो. १ कहाँ जा रहे हो ? क्या काम करंते हो १ 


अ्द्ध राजा की नम्नता देख कर वणिजारा अ्रतीव प्रसन्न 
हुआ औरूवोला-स्त्रामिन्‌ ! मै वरिज़ारा हूँ । भइलपुर से 
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के प्रत्ति द्यालुता घाग्णु करने का प्रथम चरण है। 


इसके अतिरिक्त वृक्ष अनेक प्रकार से स॒ष्टि के लिए उप- 
योगी हैं । वे शीत्तल छाया देते हैं, फल-फूल देते हैं, मगनबिद्दारी 
भेघों को खींचकर वर्षा बरसाते हैं। इसलिए उन्तके विनाश को 
रोकना सावेजनिक हित की दृष्टि से भी उपयोगी है। 

सुखदत्त--धन्य भाग्य मेरे कि आपके दर्शन हुए। भगवन्‌ ! 
मैं अवनी प्रतिज्ञा का आजीवन पालन करूँगा और प्रतिज्ञा 
के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भी सावधान रहूँगा। 


रे र् 44 रे 


प्त्तिज्ञा लेकर सुखदत्त मुत्ति के पास से रचाना हुआ । 
सयोग की बात हैं कि बहुत खोजने पर भी उसे उस्र दिन सूखी 
लकड़ियाँ न भित्री । उसे वावन चन्दन का वृक्ष इृष्टिगोचर हुआ, 
किन्तु दृरा था ओर हरे वक्त को काटने का वह त्याग कर चुका 
था। अत्तएव वृक्त के नीचे पत्तली-पत्तल्ी टहनियाँ जो पढ़ी थी, 
उसने वहां उठा कर सन्तोप माना । दात्तोन सरीखे पॉँच-सात्त 
मुठिये बाँध कर वह नगर में चत्ना आया ! उनमें से एक' मुठिया 
चेच कर कुछ पेसे लिये ओर भटपट भोजन करके तैयार हो गया । 
घुडसवारी का ममय सन्निकट आ ग्रया था । 


जब मनुष्य के पाप-कम का अन्त आत्ता है और पुण्य 
पक होने फो होता है तो स्वत: सद्चुद्धि जाग उठती हे। उसे 
संयोग भी ऐसे द्वी मिल जाते हैं। अब सुखब्त्त के पुरय का उदय 
आरम्म हो रहा था । 


उन दिलों इस नगर में एक लक्खी-वणिजाण आया था 


के 


( श७छर ) धर्मवोर |जनदास 


वशिजारा राजा के द्रबार में गया । वहाँ.राजा को न देख कर 
उसने दीवान से मुलाकात की ओर पृछा--सहाराज द्रबार में 
उपस्थित नहीं होते क्या ? तब दीवान ने कद्दा--अद्दाराज कुटष्ट 
व्याधि से भरत हैं । बाहर निकलने मे उन्हें सकोच होता है, 
अंत्एब वे आजकल महल में ही रहते हैं, 


वशिलारा--ओई उपचार नह हो रहा है ? 


|. दीवान-ससेंकड़ो उपचार किये गये, किन्तु कोई भी 
कारगर नहीं हुआ । 


वणिजारा--मैं यद्ाराज के लिए एक ओषध लाया हूं! 


५. दीवोन--ठीक है, आप स्व्रय जाकर सेवा में उपस्थित 
कीजिए। 


प्रधान ने सल्लाकात की व्यवस्था कर दी। वरणिजारे ने 
सद्दाराज के पास जाकर यथोचित अधिवादन किया और समस्त 
उपहार उनके समक्ष पस्तुत किये । उसने अद्धराजा को अशसा 
करते हुए चन्दन का मुठा भी दिया । उसे पाकर राजा को 
अत्यधिक प्रसन्नता हुई | वणिजारे के कहने पर मद्दाराजा ने 
चन्दन की दातोन की और उसी समय घिसवा कर अपने कुष्टयुक्त 
शरीर पर लेप भी किया | बावन चन्दन के सेवन से मद्दाराज को 
तत्काल शान्ति का अनुभव हुआ | शरीर का चेष मिंठ गया। 
जादू का सा प्रभाव देख कर राजा के द्॒ष की सीसा नहीं रंद्वी । 

राजा ने उसी ससय प्रधान फो बुलवा कर पूछा-प्रधानजी 
यह अर्द्धराजा कोन हैं ? 

प्रधान-अन्नदाता, में भी उनसे परिचित नहीं हू । 
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आया है, कशियापुर जाने का विचार है / असी तगर के बाहर 
ठठरादह। 


राजा-कशणियापुर के ग़ज़ा मेरे काका लगते हैं । सुना है. वे 
कष्ट की व्याधि से पीड़ित हैं । यह सुनकर मे बहुत दुख हो रहा हैं 
सिलने की बहुत उत्पुकता है, १२ क्या करूँ, क्षणभर को अवकाश 
नहीं है | उतके लिए मैंने ओपधि रख छोड़ी है | सोचता था, कोई 
योग्य साथ मिल जाए तो भेज दे । आज भाग्य से तुम मिल गए | 
मेंस इतना झास जरूर करना | यह बावन चन्दन है । महाराजा 
के पास पहुँचा देता और इसकी दातोन करने को कह देना। 
थोढ़ा-सा घिमत्र कर अंग पर लगा भी- लें । इससे सारी बीमारी 
दूर दो जञायगी | मेरी ओर से सुख-साता भी पूछना । नप्नत्ता के 
साथ ग्रणाम कद्द देता | यह भी कहना कि पिताजी की म्त्यु के 
बाद आपने एक भी पत्र नहीं लिखा । ऐसी रुखाई किप्त कास 
की * किस कारण मेरे ऊपर से आपका मन उत्तर गया है. ! 


करत हर पा लीटोगे कक मैं 
अन्त में अद्धराजा ने कद्दा--जब तुम लोटोगे तो सेंइसी 
समय ओर इसी जयह भिलूगा । 


इतना कद कर अरद्धराजा ने अपना घोड़ा आगे बढ़ा 
दिया | वशिजाग यह सब देख--सुन कर चकित २६ गया । वह 
सोचने लगा--अद्ध राजा इततने बड़े हाकर भी कितने नम्र हैं । 

इस प्रकार अद्धं राजा की प्रशंसा कस्ता हुआ वखिजारा 
अपने टांडे म॑ थ्राया | बला का लद॒चाकर यह यथासमय 
कुशस्थलपुर से रवाना दो गया ओर बीच-चीच मे मकास करता 
हुआ करियापुर आ पहुचा | 


कशियापुर पहुँचते 'ही मृल्यवॉन्‌ उपद्ारों के साथ 


( १७४ ) धर्भवीर जिनदास 
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ने उसे सिर क्रुका कर नमस्फार किया और कणियापुर नरेश फरे 
सब समाचार सुनाए। अन्त से कहा--आपके प्रेम से प्रभावित 
होकर उन्होने यह उत्तम अश्व आपको उपहार स्वरूप भेजा है। 
इसे स्वीकार फोजिए | 


अद्धराजा ने घोडे पर एक दृष्टि डाल कर कटद्दा-भाई, 
इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है । ऐसे-ऐसे गधेडे यहाँ बहुत हैं । 
फिराने वाला में एक हूं। नित्य नये घोडे लाता हूँ तो भी वर्षों मे 
वारी आती है। मे इसे लेकर क्‍या करूँगा ? हाँ, यह तो 
बत्तलाओ, अब तुम्त कह्दों जा रहे हो ! 


वशिजारा--महद्दाराज, मैं सृगुकच्छ जाऊँगा। 


अद्धराजा-ठीक है । वहाँ मेरे सामा के लडके भाई हैं। 
तुम राजाजी से मित्रणा । यह अश्व उन्हीं को भेंट कर देना ओर 
प्रेम फे साथ मेरा मुजरा अज कर देना। लोटो त्तो फिर इसो 
जगह मिलना । 


बशिजारा प्रसन्नता के साथ अद्धंराजो का उपहार ले 
जाने को तेयार था | इस बह्दाने राजा के साथ घन्ट्टितों स्थापित 
करने मे उसे सुभीता होती थी । 


ठणिजारा हर्ष के साथ घोड़े को ले गया और यथासमय 
भूगुकच्छ जा पहुचा। वहाँ वह्द राजा से मिल्रा। अद्धराजा की 
प्रीति का सुन्दर शब्दों मे वणन करके उसने अश्व मेंट किया। 
उत्तम ज्मति के घोड़े को, बहुमुल्य आभूषणों सहित देख कर 
भगुकच्छ-नरेश को 'असीम प्रसन्नता हुई, परन्तु उहें स्मरण नहीं 
० कप 
खाया कि यह अद्धराजा कौन है १ तब 'उसने अपने सचिव को 


गृह॒ृत्याग ( १७३ ) 
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शाजा--सगर उनकी मेरे प्रति बडी संदूमावता ओर प्रीति 
है बह मेरी व्याधि से अत्यन्त चिन्तित हैं । देखिए, कितनी 
प्रभावशालिनी औपध भेजी है । लगाने के साथ दी आराम मिल 
रहा है | बिना प्रेम कोन किसे स्मरण करता हैं ! 


प्रधान--यथाथ है कोई पुराने ग्रेसी श्रत्तीत होते है | 


मद्ाराज ने बशिजारे की ओर उन्‍्मुख होकर कहा-- 
ए पु 
अद्भंाजा को कोनसी वस्तु अत्यन्त प्रिय हैं. ! 


वशिजारा-अद्दाराज, उन्हें घुड़सवारी का गहरा शौक 
है । वह प्रतिदिन नये-लये घोड़े पर सवार द्ोकर निकलते हैं. और 
प्रसन्नता के साथ पैर करते हैं | घोंडा उन्हे अतिशय प्रिय है । 


महाराज--ठीक है । हमारे देश में अति उत्तम घोड़े दोते 
है | तुम लोटो तो एक बढ़िया घोड़ा उनके लिए ले जाना । 


थोड़े दिनों बाद, जब माल बेच कर वणिजारों लौटने 
लगा त्तों कणियापुर-तरेश ने अद्धराजा के लिए एक प्रेम-पत्र 
दिया और मणि-जटित खण के अनेक आभूषणो से सजाकर 
एक उत्तम ज्ञाति का अश्व उपहार में दिया | 


वरिजाश चलता-चल्तता वापिस कुशस्थलपुर लौटा । 

वह अद्भधराजा से मिलने के लिए व्यभ्न हो रहा था। अततणव अग्ध 

को तैयार करके बह उसी जगद्द आ पहुंचा, जद्दाँ मित्रने के लिए 
' अद्धराजा ने उससे कह्दा था । ' 


थोड़ी देर में अद्धराजा भी अपने घोड़े को नचाता हुआ 
वहाँ आ पहुँचा । वह वणिजारे को देखकर रुक गया | वणिजारे 


( १७६ ) धर्मवीर जिनदींस 





लगे | अद्धरोजा ने एक जगह आकर देखा--ग्ही बणिजारा 
खडा है ओर अब की बार उसके पास सजा-सजाया एक 
गजराज भी है। 


बशिजारे ने सजरा करके भगुकच्छ के सब समाचार 
कहे। भगुकच्छ-नरेश का- स॒ज़रा निवेदन किया ओर कहा-- 
उन्होने अतिशय प्रीत्ति के साथ आपको सेवा में यह गजराजं 
उपहार मे भेजा है । 


अद्धेराजा ने गजराज पर एक उपेत्षापूर्ण दृष्टि डाली और 
फहा--क्या करूँ गन इसका ? यहाँ बन मे ऐसे-ऐसे बहुत्त 
फिरते हैं। अब तुस कहाँ जा रहे दो ! 


सिहलद्वीप में पारापुर नगर बड़ा सुद्दावना है। अब की 
बार वहाँ जाने का विचार किया है। 


अद्ध राजा--अच्छा, वहाँ के शजा मेरे पित्ताजी के भित्र 
हैं। यह गजराज़ ले जाकरउन्‍्हीं को भेंट कर देता | 


चशिजारा सिहलद्वीप से आ पहुचा । राज़ा से सलाकात 
करके उसने अद्ध शज़ा की ओर से भेजा हुआ उपहार अस्थुत्त 
किया । साथ ही अद्ध राजाफे रूप की चुद्धि की, बल की, उदारता 
को भूरि-भूरि प्रशसा की । 


राजा थोडी देर विचार मब्न रद्दा | प्रयत्त करके भी वह 
अद्धराजा को स्मरण न कर सका । तब उसने अपने प्रधान से 
पूछा--कौन है यह अद्ध॑ाजा 


९ प्रधान-अन्नद्गत्ता, मैं पद्चचानता तो नहीं हूं, परन्तु बिना 


गृहत्याग ' , ( १७५ ) 





चलाकर पूछा--यह प्रेमी अद्ध राजा कोन है ? 
सचिव ने सकुचित द्वोकर कहा--में नही पहचानता । 
दोनों लज्जित थे । 


राजा ने वशिजारे से कह्दा-नतुम्हारा शुल्क माफ कर 
दिया गया हैँ | जो माल लाये हो, सब राज्य के भण्डर में डाल 
दो ओर जो चाहे मूल्य ले लो | वापिस लोटने लगों तो मिल कर 
जाना । 


लौटते समय जब वशिजारा राजा से भिलने गया त्तो 
राजा ने कहा-देखो अद्धराजा से हमारा म॒जरा कद्द देना ओर 
साथ में जो उपहार भेजा जा रहा है, उसे हमारी ओर से उन्हे 
भेंट दे देना | खूब प्रेम प्रककः करना। उनके उपहार के लिये 
कृतज्ञत्ता प्रकट करना | 


राजा ने उपद्दार से देने के लिये एक सुन्दर गजराज़ 
तैयार करवाया था । उसकी पीठ पर जरी की भूल ओर सोने 
का होदा था । उसमें रत्तों के घुघरू लटक रहे थे।' सजा हुआ 
हस्ती बड़ा दी मनोहर दिखाई देता था । 


वणशणिजारे ने आदर के साथ गजराज को अपनी अधीनत्ता 
में कर लिया ओर कुशस्थलपुर की ओर श्रस्थान किया। उसी 
जगह पहुंच कर वह फिर अद्ध॑राजा के आगमन की प्रतीक्षा 
करने लगा। अद्धंराजा भी सदेव की भाँति अश्वारूढ होकर 
बाजार मे निकला | उसके आने के पहले ही जनता में चहल 
पंदल मच गई | लोग दृष्टि गड़ा कर प्रसन्नतापु्वंक उसे देखने 


( एछ८ 9 घर्मवीर जिनदासः 





इस समय अद्धेराजा का पुस्य चमक रहा था | पुण्य का 
ढदय होने पर सभी प्राणी अनुकूल हो जाते हैं. और विषम से 
विषम परिस्थितियाँ भी अनुकूल दो: जाती है। कद्दा भी है-- 


जन्मिनापूर्वजन्माप्तभाग्यमस्त्राधिमन्त्रित” । 
अचितनो5पि वद्यः स्यारत्‌, कि पुनर्य: सचेतन: ॥' 


पूरब जन्म में उपार्जित शुप कम रूपी मंत्र से प्रभावित 
होकर जड़ प्ररुति भी कशीभूत हो जाती है, सचेतत की तो बात 
ही क्‍या है, ९ 


हाँ, तो सिंहल हीप के नुपत्ति ने साथनायकः से कहा: 
नायकजी ! एक कास आपको: सोकना चाहता हूँ। अगर आप 
उसे सफलता पूवक सम्पन्न कर देंगे तो मुँह मांगा पारितोषिक 
पाएँगे । बहू कोई कठिन और मुसीबत का काम नहीं हैं। 
अद्धंराजा को किसी उपाय से यहाँ ले आइए । उन्हें में अपनी 
कत्या व्याहना. चाहता हूँ | शक्ति. के. अनुसार राज-बेभव भी 


देगा हर 


,. वर्जारा-आाजेश्रर ! आपंकी रंष्टि में यह काम कठिन 
नही है; परन्तु मुमे अति कठिन जात्न पड़ता है। वे वहाँ भी राजा' 
को अत्तीव बह्ञभ हैं। उनको छोड कर यहाँ आजाना बहुंत 
कठिन है. ३४ 

रॉजा-+फिर भी उष्य॑य तो कीजिए [ । 


7” बणिजारॉ--अवश्य ! में अपनी शक्ति के असुसार पूरा 
प्रयईन करूँ मा । जरा भी कसर नहीं रक्खेगा'। 


हट 


गृहत्याग ( १७७ ) 





भगाढ परिचय के इतना बड़ा हाथी कौर इतना कीमतों 
लावाजमा कोन किसे भेजत्ता है ? अवश्य कोई प्रमी होने चाहिए 
साथ-नायक ने भी उत्तकी मक्त कठ से प्रशंसा को हैँ। कोई 
भहाभाग्यशालो होना चाहिए । 


राजा न कह्ा--राजकुमारी विवाह के याग्य हो चुकी हैं ! 
चह खरूपवती, गुणवत्ती ऑर कलाकुशल भी हैं | ठीक ज्ञोडी 
मिलती हो त्तो अद्धं राजा को देकर क्यो न अपना ज्ञामाता बना 
लू १ उन्हें आधा राज्य देकर यही ग्ख लूेँगा। 


राजा ने साथवाह् को मम्मान के साथ चुलाया । आदर 
फे साथ विठला कर कद्दा--अद्ध शजा को उम्र क्या है ? उत्तके 
रूप और गुणों का भो कुछ परिचय ठो, जिससे विशेष परिचय 
प्राप्त हवा सके | 


साथवाह बोला--अन्नद्राता, अद्धंराजा के गुणों का 
चणून करना मेरी शक्ति से बाहर है | वद्द नवयुवा हैं । उनका 
रूप अत्यन्त दिव्य और सुद्दावना है । नित्य नये आभूषण ओर 
चस्त्र धारण करते हैं। नित्य नये अश्वच॒ पर सवारी करते हैं ! 
इजारों नर-नारी उन्हे देखने के लिए लालायितत रहते हैं और देख 
कर मग्ध हो जाते हैं | अश्व को तो ऐसा नचाते हैं कि अखिनी 
देवता भी थक जाय ! इतना होते पर भी उनकी सपम्रता अदूरुत्त 
हैं। वाणी में अमृत की सधघुरता हैँ | मंचेत मे यद्वी कह सकता हूं 
कि उनके गुण अपार हे । एक जीम से उनका वणन नहीं हा 
सकत्ता । 


इस प्रकार अधराजा की विरुदावली श्रवण कर सिद॒ल- 
नरेश उसे अपना जामात्ता बनाने के लिए लालायित हो उठा । 


( १८० ) घर्मवोर जिनदास 
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सार्थनायक-स्वासिन्न्‌ । किसी बह्दाने से यहाँ से निकल 
चलिए । धन ओर सेता की कोई आवश्यकता नहीं है । बद तो 
वहां भी बहुत है। 


अद्ध राजा आगे बढ़ गया और घशिजार अपने देरे की 
ओर चल दिया । थोडी देर में अद्ध राजा अपने घर जा पहुँचा। 
उससे उट कर भोजन किया । उसकी प्रसन्नता का प्रार नही था | 
भोजन करते दी बह वणिजारे के छेरे की ओर चल दिया। जब 
ढेरे के पास पहुंचा तो उसने दोड़ना आरंभ किया और दौड्ता- 
दौडता दी ग्ह डेरे से प्रविष्ठ हुआ ,। 


साथनायक ने अचानक अर, राजा को आया देखा तो 
सब चौकज्नें होकर खड़े दो गए । सब ने 'खमा अन्नदाता, खमा 
अश्नदाता' कह कर अभिवाठन किया | सब उसकी, ओर देखते 
लगे। 


हर हे ।ि 

अद्ध राजा ने कद्दा--चलना है तो अभी और इसी समय 
चल पड़ी । विल्मम्ब होने पर चत्न सकना भेरी शक्ति से मी बाहर 
होगा । राजा की पत्ता लग गया तो अभी-अमभी आकर वह समे 
वापिस ले जाएँगे । 


९ ; न न 
साथत्तायक ने उसी समग्र सारी सेयारो कर डाली .। सिद्दल 
द्वीप से वह बढ़िया घोडे लेकर आया था। सब लोग उन पर 
सवार हो गए | घोडे हवा से बातें करने लंगे। 


अद्धराजा और उसके साथियों ने सारी रत्रि चलसे-चलते 
व्यतीत की | थीडी देर के लिए भी कहीं विश्राम नहीं किया 
सर्योक्य होने पर जब.एक बडा नगर मित्रा तो सब से वही 
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साथनायक कत्तिपय आदमियों को साथ लेकर कुशस्थलपुर 
आया और सन्ध्या-समय वही आकर. खड़ा गयां, जहाँ 
पहले कई वार अद्ध राजा से मिल चुका था । 


नियत समय एर उसी ठाठ के साथ अर राजा घोड़ा 
नचातता हुआ निकला | साथनायक ने उसे अपने निकट आया 
देख अत्यन्त हुए व्यक्त किया। उसने क्रुक-फुंक कर नमस्कार 
किया | अद राजा ने उसका समचित सनन्‍्मान करके ग्रश्न किया- 
सिदल-नरेश का क्या हाल-चाल है ? गजराज का उपहार स्वीकार 
कर लिया ? ओर क्‍या समाचार हैं ? 


साथनायक ने हाथ जोड़ कर कष्ठा-अहाँ सभी भाँत्ति 
कुशल-मंगल्र है । वहाँ के मद्दाराज शत्त-दिन आपकी कुशल 
चाहते हैं । हाँ, एक विशेष समाचार लाया हूं । 


अद्धराजा--वह क्‍या ? 


साथतायक--सिंहल-सिंह की कन्या पद्िनी है । 
अपरिमित रूपराशि की स्वामिनी हे | सदूगुणवत्ती है। आपको 
उसके योग्य वर समझ कर चुला रहे हैं। स्वामिन., किसी भी 
प्रकार एक बार सिंहलद्वीप अवश्य पधारिए। में बड़ी आशा 
लेकर आया हू | मेरी प्राथना स्वीकार कीजिए | 


अद्ध शजा--भाई, मुझ पर यहाँ के महाराज फा असीस 
प्रेम है । अगर उन्हें पत्ता लग गया तो वे हर्गिज न जाने देगे । 
परन्तु थे मेरे वित्ताजी के मित्र है । में जा करूँ तो केसे करूँ ? 
खेर, अवसर सिला तो रात्रि के समय मे तुम्हारे डेरे पर आऊँगा 
मेरी प्रतीक्षा करना ओर यह रहस्य किसी पर -श्रकूट न करना । 
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त थोड़े ही समय में शुभ लग्न मे राजा ने अपनो कन्या 
व्याह दी | दहेज में अपना आधा राज्य और उसके- साथ प्रचुर 
घन दिया । जनता की वाणी वांम्तव मे सत्य सिद्ध हुईं | सुखदत्त 
अयज सचमच अद्धराजा बन गया | उसके सौभाग्य ने उसे लकड़- 
हारे से राजा के पद पर पहुचा दिया | 


एक बार उसके मन मे कुशस्थल्न जाने को अभिलाषा हुई । 
वह अपनी सेना लेकर वहाँ पहुचा | अपने परिचित्तों से मिला । 
उसके सचम्‌च आधे राजा द्ोने की बात्त सुत कर सब को महान्‌ 
आश्रय हुआ। 

सिंहल नरेश के कोई पुत्र नहीं था । जब वह मरने लगा 
तो सुखदृत्त को अपना सम्पू् राज्य दे दिया। इस श्रकार अद्ध 
राजा पूर्ण राजा भी हो गया । धम के प्रसाद से उसे सभी सुख 
प्राप्त हुए। अवसर आने पर उसने राज्य का त्याग कर दीक्षा 
ग्रहण की | स्त्रग के सुख भोगे। आगे विशिष्ट तपस्या करके वह 
शिव रमणी का वरण करेगा | 


इस अ्कार जिनदास ने अद्ूराजा की कथा कटद्द कर अपनी 
क्लान्त पत्नी सुगुणी से कद्दा--सुख और दुख के समय एक 
समान धर्म क्रिया करने वाले अवश्य द्वी उत्तम सुख को श्राप्त 
करते हैं। अतएव घोर से घोर दु ख पड़ने पर भी घेय की रक्षा 
करना और घर्म का आचरण करना ही धार्मिकता की कसोटी 
है । जो लोग विपत्ति पडने पर धम से विमख हो जाते हैं अथवा 
धरम को कोसने लगते हैं, समकना चाहिए कि उन्होंने धम के 
मम हे नहीं पाया है । वे धम के व्यापारी हैं, धर्म के आराधक 
नहीं है। 
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पडाव हाला | बशिजारा बडा ही कुशल था। वह विपुल 
साथ से लेकर चला था ! उस द्रत्य से उससे पहद्ठी हाथी, घोड़े 
ओर रथ आदि खरीदे | बन्सल्यक सिपाही भी नियुक्त कर लिए | 
उसने अद्ध राजा को बह्मत्य वस्माभृण्ण पहरा ठिये। श्गार 

ज्ञ लेने पर वए ऐसा भव्य दिखाइ इसने एया जस नलकु बर 
हा । 


उस प्रकार पूरी तरह राजसी शान बना कर सब ने वहाँ 
से प्रस्थान किया | आगे-आगे इलकारे चलने लग ओर पीछे- 
पीछे सुखदत्त आदि 


सिंहल-नरेश को अद्धराजा के शुधागसय का शुभ सवाद 

भेज दिया गया | नरेश की प्रसन्नता का पार न रद्दा। उन्होंने 
उसी समय स्वागत्त के लिए सेना को सुमज्ञित कश्ने का आदेश 
विया। सेना तैयार होने पर नरेश स्थय गाजें-बाजे ओर अपने 
सरदारों के साथ स्वागत के लिए सामने आए । नगर से एक सिरे 
से दूसरे सिरे तक अद्धराज के आगसन की धूम सेच गई । सब 
नगर-ननवासी शजजासाता को देखने के लिए उत्कंठित होकर 
उमको ओर आने लगे । विशाल जनसमूह एकत्र, हो गया। 


इस समय अद्ध राजा की शान निराली थी । अब वह पूण 
णजा प्रत्तीत होता था | उसे देख कर कोइ नहीं कह सकता था 
कि यह आधा राजा है ! 


वि ) 


शुम महूत्त में शुभ' शक्ुन के साथ अरद्धराजो का नगर- 
प्रवेश हुआ | सिहदल नरेश' ने विशाल ओर भव्य 'श्रासाद' मे उसे 
ठहशया ओर वहाँ सभी प्रकार की राजसी सुखमामग्री की व्य- 
चस्था कर दी | 
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तो 'ससार' शब्द को साथकता समझ में आ जाती है। कहा 
भी है.-- 


श्रीगुरु के चरणों मे जाकर सादर सविनय प्रश्न किया, 
है असार ससार अगर तो क्‍यों यह सुन्दर ताम दिया ? 
श्रीगृर बोले भव्य जीव जो करद्वे विदित धर्म का सार, 


उनके लिए सारमय है यह, इतर ज॑नो को है तिस्‍्सार ॥ 
--भारित्न 


इस कथन से स्पष्ट है कि संसार मे यदि कोई सारभूत 
चस्तु है तो वह धम ही है। घम ने' ही ससार को स-सार 
बनाया है । - 


धम के इस महत्व को जिनदास और सुगुणों ने भल्ी- 
भाँति विद्वति कर लिया था। घर उनके जीग्न की खुराक बन 
गया था। इसी कारण हम देखते हैं कि वे तीन दिन तक 
निराद्दार रछ् गये, किन्तु धम का बराबर समाराधन करते 


रहे । ऐसे द्वी अवसर १२ सनुष्य की धोर्मिकता की परीक्षा द्वोती 
है। 


अरद्ध राजा की फथा सुना कर जिनदास ने सुगुणी का 
मनोरंजन नहीं किया, किन्तु उसे यद्द सरामाया कि विर्पत्ति के 
अवसर पर भी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रह्दने वाले अ्रन्त में गिपत्ति को 
सकुशल पार कर जाते हैं. ओर सम्पत्ति के पुनीत अधिकारी 
बनते हैं । 


मीठी माँ जी ने भी अर्छझ राजा की कथा सुन कर शत्यन्त 
हुए व्यक्त किया | उसने इस दम्पत्ति की प्रशप्ता करते हुए कहा-- 


अप ह 
श्८ ) 
| 
७८४७ , 
देती ' सहाय॑ता 
प्रैक ६४ 
मसार सारा जिसके बिना है, 
,. अत्यन्त निस्सार मसान जैसा। 
साकार हैँ शान्ति वसुन्धरा की, 
हे धर्म | तू ही जग का सहारा ॥ 
जो जीव ससार-समुद्र मध्य, 
है डबते पार ,उन्हे लगाता । 
प्राता नही और समर्थ कोई, 
ध्रासन्द का धाम सदा तु ही हैँ ॥ 


“--भांवनों 


- . जिर्स ज्ञानी जन अमार' समझे कर त्याग देते हैं, उसे 
धापातक्त्ववेताओं न 'ससार' नास क्यों दिया है, ! असार को 
पंसार कहदमे का क्या प्रयोजन है. ? इस प्रश्न पर, अगर 
विचार किया जाय तो एक ही समाधान प्रत्तीत होता है। संसार 
'निसप्तार' द्वोत हुए भी बहू धर्म के कारण 'ससार' कहलाता 
है| संसार धर्म की भूमि है | इसी में रह कर सलुष्य घ्म का 
ध्राचरण कर सक्रता है| इस अभिप्राय को ध्यान से रखा जाय 
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पुण्य प्रकट होने पर किस प्रकार सारे सकट छिन्नमिन्न हो जाते है, 
यह बात जिंतदास और सुगुणी के जीवत में घटित घटता से 
ससभी जा सकती है | वह घटना इस प्रकार घटी -- 


गत्रि के गहन अन्धकार से एक झक्ष और यक्षिणी का 
युगल बहाँ होकर आकाश माय से जा रहा था | वह अचाजक 
मीठी सा जी के घर के ऊपर होकर त्तिकता । उदका यान वेग के 
साथ चल रहा था पर ज्यो ही सीठी झो जी के सकान को लाघने 
लगा त्यो हो अचानक रुक गया । ऐसा प्रतीत हुआ, सानो 
अचानक किसी ने जबरन 'ब्रेक लगा दिया हो | अपने यान झो 
सहसा रुका देख यक्ञयुगल विस्प्य से पड़ गया । उसे किचित्‌ 
काल के लिए घबराहट भी हुई । 


मगर वेबताओ को डिव्य हय॒ प्राप्त होते है । यक्ष-यक्तिणी 
ने अपने अवधिज्ञात का प्रयोग किया ओर यात के अक्स्मात्‌ 
रुक जाने का कारण जाननो चाद्दा | तब उन्हे ज्ञात हुआ-अद्ा, 
इस घर में एक घमरिष्ट दस्पर्ती शायद कर रद्दा है। दोनो ग्राणी 
आत्यन्त दयावान्‌ ओर कज्षस्गणन्‌ है| बेचारे घोर सकट से पढे है | 
उन्होंने दूसेरों के हित के लिए आपदा पे त्रिक सवन त्याग विया है ! 
प्रतिढ्िन के कलह से दूसये के चित्त से आत्तध्यार-रेद्रध्यान 
छाता था उनसे उन्हे बचाने के लिए ओर स्वय अपनी शान्ति की 
रक्षा के लिए वे पेत्रिक सम्पत्ति को ठदूण की तरह त्यांग करके चले 
आए है | जिस धन के लिए वाप- बेटे का शत्रु बन जाता हैं. बेटा 
बाय के प्राणो का ग्राहक द्वो जाता है भाई-भाई की जान ले लेता 
है. ज्िस धन के लिए लोग बडे से बडे पाप का आचरण करने से 


हैं उस वन का सन तपस्या प्राखया तन सहृत ह& त्याग कर 
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मुम दोन्त बहुत धर्मात्मा द्वो । तुस्द्ारा चरित्र बहुत पवित्र जान 
पडता है | 


जिनटास अपजी प्रशसा सुनकर हर्पित नहीं हुआ। 
उसने कहा मां जी ! धम का आदश बहर ऊँचा हैं | हमारे जसे 
पासर पाणी उसका स्॒श भी नहीं कर पाते | फिर भी गुरु का 
उपदेश सुनकर यथाशक्ति डसका पालन करता हू । सुगुणी का 
भी रट्दी दाल दे | मनुष्य भव पाकर धम का आचरण न किया 
सो क्या किया ? उस द्वालत भे मनुष्य होना ही व्यथ हो 
जात्ता हैं | 


सो जी--ठीक कहते हो वटा 3) तुम्हारो नम्नता भी 
कर _ ५ 
अशससीय है 


जिनदास--मोाँ जी, इस ग्राम के आस पास कोई नगर भी 
है, जहाँ हम लोग शान्ति के साथ अपत्ती आजीविका उपाजन 
करके रह भक्र 7 


माँ जी--यहाँ से तीन कोस दूर पोलासपुर हे। बडा 
सुन्दर शहर है | वहाँ के सब लोग सुखी हैं, उदार हैं और 
ध्मात्मा हैँ । 


जिनदास का यह बात सुन कर शान्ति ग्राप्त हुई । 


रात्रि काफी व्यतीत हो चुकी थी ओर यहद्द ढोनो थ्के-मादे 
| अत्तणव चार्त्तालाप बंद हो गया ओर सब अपने -अपने स्थान 
पर सो गए । 


घर्मास्सा जनो का पुण्य किस ग्रकार प्रकट द्योता है. और 


( १८८ ) धर्मवोर जिनदास 


>>. 





तो पत्ता चलेगा कि कितने लोग वास्तव में सम्यस्दष्टि है. और 
कितने भ्रम में पड़ कर अपने आपको भ्ूठी सान्त्वना ढे रहे हैं । 
आशय यह है कि जो व्यक्ति अत्येक सम्भव उपाय से अपने स्वधर्सी 
की सद्दायता करता है, वही सच्चे सम्यकत्व का अधिकारी होता 
है। सम्यग्दृष्टि पुरुष अगर सेठ है तो अपनी दुकान पर स्वधर्मी 
को दी गुमाश्ता बनाएगा | अगर डाक्टर या वकील है तो रव- 
धर्सी को ही अपना सहायक-कम्पाउडर या सुंशी-बनाएगा । उसे 
किसी वस्तु को आवश्यकता होगी त्तो, जदाँ त्तक सम्भव होगा, 
अपने स्वथर्मी से द्वी वह वस्तु खरीदेगा | चार पेसे ज्यादा देने 
पड़ेंगे तो भी उसे देकर खरीदेगा | इस प्रकार पारस्वरिक सहयोग 
की स्थापना होने पर धर्म का प्रभाव बढ़ता है। धर्मोव्माओ का 
धरम प्रेम बढ़ता है । 


यक्ष देव था ओर उसके अत'करण में घर के प्रति प्रेम 
था । धर्म का श्रेम ध्मात्मा के प्रति प्रेम होने से ह्टी व्यक्त होता 
है। अतणव यक्ष ने इस दम्पती की विवत्ति को अबनी द्वी विपत्ति 
सममा । उस विपत्ति को दूर किये बिना वह्ठ एक पेर भी आगे न 
बढ सका | 


यक्ष ने उपयोग लगाया तो उसे दो सी सोलह ककर 
दिखाई दिये । उसने वह ककर, जो सुगुणी व जिनदास ने शुमोकार 
मत्र के जाप के लिए रख छोड़े थे, हरण कर लिए और उनके 
बदले उतने द्वी बहुमूल्य रत्त रख दिये । 


इतना करके यज्ञयुगल आगे चला गया । जिनदास और 
सुगुणी नीद में थे। उन्हे इस घटना का कुछ भा पत्ता नथा। 
प्रभात हुआ और प्रतिक्रमण की बेला आइ त्तो ढोनो जाग गये । 


देवी महायता ( शए्ट७ ) 
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समार को यह दिखला दिया हैं कि सच्चा वर्सात्मा उसे कितना 
तुच्छु सममता है ? जिनदस का अनुयायी वन को धस से अधिक 
फद्ावि नहीं ससमकता । बह हसते-हँसते बन को ठुकरा कर ,भी 
अपने धर की रह है। वह बेचारे प्रभूत वन मे ले एक कोड़ी 
थी अपने माथ नही लाये है | यह अपन भाग्य के भरोसे चल 
पड़े हं। घम ही इनका सह्याग है। इन्हे तीन दिन से भोजन भी 
प्राप्त नद्दी हो सका है | 


यअज्षिणी का हृदय सेनों को दशा देखकर अत्यन्त टवित्त 
हो गया उसने यत्ञ से कछ्ा-चव्यथ, इस सुकुर्मारी' संगुणी को 
गरी देखा | ज्िनने कमी धरती पर पाँद छउहों रकक्‍्खा था, आज 
वही भूखी-प्यासी तीन दिन से पेदल चल रहो है । थक कर 
कितनी परशात्त है. । गुलाव का फूल चण्डाशु के सत्ताप से जसे सूख 
जाता है, भूख के कारण यद्ट था सूख गई है । ऐसे धर्मात्मा जीवो 
को साता पहुँचाना परभ पुण्य की वृद्धि का कारण है | हम्म ढेवों 
का प्रवान कृत्त व्य दें | 


सम्यग्टाट्र पुरप के अन्त-करण में अपने स्व॒धर्सी जनों के 
प्रति अ्रबल्लतर ग्ात्मल्4-भाव होता हैं । भगवान ने कह्दा हे कि 
जेंस गाय अपने बछुडे के प्रति अ्रगाढ प्रीति रखती हैं, उसी 
ग्रकार घर्मात्मा अपने घर्शा भाइ-बहिन के ऊपर ग्रीत्ति रखता है | 
सच्चा सम्यस्टष्टि स्त॒वर्सो दो कष्ट जो अपना ही कष्ट मानता हैं, 
उसकी विपत्ति को अपदी ही विपत्ति समझता है और उसे दूर 
करने से कोइ कसर नहीं रखता । कहने को तो सम्यम्दृष्टि बहुत है 
ओर अम॒क कुल से उत्न्न होने के कारण ही बहुत लोग अपन 
की सम्यग्दष्टि समक लेते है, परन्तु सम्यक्त्य को जो विशेपताएँ 
शास्लष में बतलाई गई है, उन्हे सामने रख कर विचार किया जाय 


[ ऑटट: 4 धर्मवोर जिनदास 
4०). 


तो पता चलेगा कि कितने लोग वास्तव में सम्यन्द्ष्टि हैं ओ 
किंतन भ्रम में पड़ कर ऋग्न आपको म्ूठी मान्त्वना हे रहे हैं। 
आशय यह हे कि जो व्यक्ति प्रत्यक सम्भव उपाय से अपने स्वघर्सी 
की सद्दायता करता है वह्दी सद्े सम्बक्त्व का अधिकारी होत्ता 
है। सस्यग्द्टि पुरुष अगर सेठ हैं तो अयन्ती ढकान पर स्ववर्सी 
क्वों दी गुमाश्ता बनाएगा | अगर डाक्टर या वकील हैं तो स्व- 
धर्मी को दी अपना सहायकर-कम्पा उडर या सशी-बनाएंगा । उसे 
किमी वस्तु की आवश्यकता होगी त्तो, जहाँ तक सम्नव दोगा- 
अपने स्व्रथमी से ही वह वस्तु खरीदेगा | चार पेस ब्यादा देने 
पड़ेंगे तो भी उसे देकर खरीदेगा | इस ग्रकार पारसरिक सहयोग 
की स्थापत्ता होने पर पर्स का प्रभाव बढ़ता है। घर्मात्नाओं का 
बसे ग्रेस बढ़ता हैं 


यक्ष देव था ओर उसके अत'कररा में व्य के प्रति प्रेस 
था | धस का ग्रेस वर्सात्मा केग्रति ग्रेस होने से द्वी व्यक्त होता 
हैं। अतएव यक्ष ने इस बम्पती की विपक्ति को अवनी दी विपत्ति 
समसमा । उस विपत्ति को दूर किय विचा बह एक पैर भी आगे न 
बढ सका | 


यज्ञ ने उपयोग लगाया तो उसे दो माँ सोलह कंकर 
दिखाई दिय | उसने वह ककर- जो सुगुणो व जिनदास ने शमोकार 
मत्र के जाप के लिए रख छोड़े थे, इरण कर लिए ओर उनके 
बदले उतने दी वहुमृल्य रत्न रख दिये । 


इतना करके वक्तय॒गल आगे चला गया। जिनदास और 
सगुणी चींद में थे | उन्हें, इस घटना का कुछ भो पत्ता नथा। 
प्रभात हुआ और प्रनिक्रतण की वेल्ला आइ तो दोनों जाग गये । 





दैवी सहायता ( १८९ ) 
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प्रात-कृत्य करके ओर शारीरिक शुचिता करके उन्होंने मामायिक 
प्रतिक्मण आदि आवश्यक क्रिया की | इस प्रकार धर्म क्रिया से 
निधृत्त होकर उन्होंने सीठी माजी को आबाज टी और उम्तकी 
जगह उसे लेभला कर पालासपुर की ओर चल पड | 


ग्राम के बाहर, कुछ दूर जाकर विश्राम लेने लगे! इधर 
साजी जहाँ ज्ञिनदास ठहर थे बह स्थान काडने के लिए गई तो 
उसे एक चमकताहआ रत्त दिखाई दिया ! पुढिया यद्यपि सउत्ति- 
शालिसी नही थी, फिर भी वर्मन्िष्ठा थी। बह अच्ीति के धन 
से परहेज करती थी | चाहती ता उस रत्त का गांठ भे बॉँध कर 
रख लेती | किसी न उसे दिया नहीं था | कोइ साक्षी नहा था | 
लिसदास कदाचिन मांगने आता त्तो बह संकर सकती थी। कह 
सकती थी कि मारे-मारे फिर रहे थ सा मेंत ठ5रने की जगह दी 
ओर समकों ही चोर वत्ताने आए हो ? दाने का ठिकाना सह्दी, 
रत्न तुम्हारे पास कहाँ से आया ? कौत बह्दों जिन्दास का पतक्त 
लेने वाला था ? अपरिचित परदेशी की वात कॉन सच्ची मानता ? 
मीठी मांजी सहज ही उस रत्न को हजस कर सकती थी। लेकिन 
उसकी अन्तरास्मा से दानव नहीं देव विराजमाय था । बह जानती 
थी कि इस रध्त पर मरा न्याय सगत अविकार नहीं हैं | किसी 
की भूली छुदड, रास्ते में पडी हुद, घरोद्दर रूप में वरी हुई ग्स्तु को 
अपने अधिकार मे कर लेना ग्रहस्थ धरम के मतिकूल है | न्थाय- 
नीति से उयार्जित धन ही ग्रृहस्थ के लिए डपादेय होता है | 


अन्ीति के धन को वमज्ञ ग्ृहस्थ दिप से भी अधिक भयकर 
सममभता है । 


सीटी सांजी को रत्न दिखाई विया तो उसे सममझने मे देर 
नहीं लगी कि यह रतन जिनदाम का है । भूल से यहाँ रह गया 


( १९० ) धर्मवीर जिनदास 
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हैं। उसने जिलदास के लोटने की प्रत्ती्ञा नहीं की | यह नहीं 
सोवा कि लीट फर आएगा ओर सागेगा तो दे दूगी | माजी फो 
एक-एक पत्र भारी लगा । हाथ का भाड़ू एक कोने मे 
रखकर ओर मकाय के किवाड ज्यो के त्यो बन्द करके वह उसी 
रास्ते दोंडी, जिस रास्ते से जितदास गए थे। वह जिवदास को 
पुकारती हुई जा रही थी । 


जिनदास आवग्गज सुनकर चोक उठे । पीछे सुडकर देखा 
तो मीठी सांजी थागतती आती विखाई दी | उसे आती देख वह 
कहने लगे--अरे, माजञी क्यो भाग कर आ रह। है ? जान पडत्ता 
है, इसका कुछ खो गया है । ऐसा न हो कि चोरी का कल्नक भाथे 
चढे | लेकिल इसने कुछ लिया, नहीं है तो डर काहे फा ? देखें, 
क्या गुल खिलत है | 


जिनदास वही ठिठक रहे । इतने मे घुढिया निकट आं 
गई। आते ही वह बोलो-धर्भा भाई, तुम मेरे घर कुछ भूल 
आये हो ? अपना माल जरा सँभाल देखो तो । 


जिनदास ने प्आश्वयोन्वित होकर कह्ा--मार्ज तुमने वृथा 
कष्ट उठाया है। हमारे पास भूलने योग्य कुछ है ही सही । 


वृद्धा ने रस निझाल कर दिखलाया ओर कद्ठा-यह ग॒ये 
बच्दी मिला है, जद्दों तुम ठहरे थे । अवश्य ही यहां ।ुम्दारा है। 
सेरे घर में ऐसा रत्न कद्दों ? |. 


उसी समय सुगुणी ने अयनी गांठ सँभात्री जिसमें टो सो 

हब ७ 
सोलह ककर बधे थे । उसे देख कर अत्याश्वय हुआ कि कक्र सब 
जगमग-जगमग करते रत्त हो गए हैं । उसने अपने पति को 


( १९२ ) धरंचीर जिनदास 





इसके बाद दम्पती ने परामश फरके कृद्दा-माँजी जब थद्द रत्न 
तुम्द्दारे पास पहुंच गया है तो अपने पास द्वी रहने दो | हमे इसकी 
आवश्यकता नहीं है । 


मांजी चकित खडी थी | वह अत्यधिक प्रसन्न हो गइई। 
त्तब जिनदास ने पूछा--मांजी, पोल्लासपुर के लिए भाडे पर कोई 
गाडी मिल सकेगी 


साँजी--भई, क्यो जल्दी करते दो ? हमारे घर पर ही 
क्यो नद्दी ठहरते ! जो चाहिए, बह्दी मिल्ष जाएगा | 


जिनदास ने विचार किया--अब पारणा करके आगे 
चलना ही उचित है । इससे मांजी का भी सन राजी हो जायगा । 
सुगुणी मे भी चेत्तना आ जायगी। 


जिनदास ओर सुगुणी दोनो वापिस लौट चले और मझांजी 
फे घर आ गये | माजी का कलेजा शान्त हो गया। मुगुणी 
पारणा की साम्ग्रै सँगवाई | मांजी ने उसके कथनानुसार सब 
सामग्री उपस्थित कर दी। सुगुणी ने अपने हाथ से आद्वार 
तैयार किया | सुगुणी ने पहले जिनदास को पारणा कराया ओर 
फिर स्वय पारणा किया । 


देवी सहायता ( १९१ ) 
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दिखला कर कद्दा-स्वामिन | देखिए, धरम का प्रशाव। ककर 
किस प्रकार रत्न के व में परिवर्तित हो गए है । 


जिनदास यह्ठ चमत्कार देख कर अन्यन्त विस्ित रह गए | 
उन्होंने सन ही मन कहा -- 


धर्माज्जन्म कूले कलड्भूविकले, जात सुधर्मात्परा 
धर्मादायुरखण्डित गुरुवल धर्माच्च नीरोगता । 

धर्माद्वित्तमनिन्दित निरुपमा भोगा सुकीति सुधी , 
धमवढिव च देहिना प्रभवत स्वर्गपिवर्गावषि ॥ 


अर्थातू--बम के प्रताप से कलक्हीन छुल् मे ओर उत्तम 
जाति में जन्म होता है, प्मोत्मा जीब को धार्मिक और उत्तम 
सस्फारवाल सातृपित+क्ष की प्राप्ति दोती है | धससे बीचसे खडित 
न होने वाली आय झिल्ती है | प्रचुर बल की तथा आरोग्य की 
प्राप्ति होती है । धम के प्रभाव से प्रचुर धन, अलुपस भोग और 
सुयश मिलते हैं । अधिक क्या कहे, वस्म के प्रसाढ से ही जीव 
स्वग ओर अपवगग (मोक्ष) के अधिकारी होते है । 


गाढे से गाढे अवसर पर » धम के पथ पर चलन वाले 
ओर ग्राणो पर सकट आ जाने पर भी अधसम का आप्रय न लेने 
वाले मद्दान पुरुषों के जीवन मे दी ऐस चमत्कार घटित होते है । 
पाई-पाई ओर पेसे-पसे के लिए अण्म करने बाले लोग धर्म के 
महत्व को नहीं समझ मकने | 


सुगुणी ने उन रत्नों की-गिता त्तो दो सौ पन्द्रह निकले 
तब वह बृद्धा से बोली- माँजी, तुम्हारा कहना ठीक है । यह्द रत्न 
हमारा ही है । भूल से वह्दी पर रह गया था | 
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दुनिया के बाजार भे, चल कर आया एक । 
मिल्ले बहुत पर शभ्रन्त मे रहा एक का एक ॥ 


जीव अकेला आत्ता है । पर बहुतो को अपना मान लेता 
है। पर उसको सान्यता कल्पना है, भ्रान्ति है, मोह का विलास 
है| उसमे सचाहे नहीं होती। इसी कारण एक दिन उसके 
अपने' छूट जाते हैं| वः अकेले का अकेला द्वी रद्द जाता है। 
यह अकेलापन वरदान भी सिद्ध हो सकता है आर अभिशाप 
भी | ज्ञानियो के लिए एकाकीप्न वरदांत है, अज्ञानियों के लिए. 
अभिशाप है। ज्ञांनी एक्राकीपत्त को परपाथ के चिन्तन मे लगाते 
हैं ओर अज्ञानी दाय-द्वाय करके आंत्सा के अद्दित ये । एक ही 
प्रकार की परिस्थिति विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के लिए विभिन्न 
परिणास उत्पन्न करती है । इसका सूल कारण ज्ञान और अज्ञान 
है । फलिताथ यह हुआ कि ज्ञानी पुरुष प्रत्येक परिस्थिति से लाभ 
उठा सकता है. ओर अज्ञानी प्रत्येक परिस्थिति से हानिही 
उठाता है. । 


परिसिथित्तियों को पलटने देता अथवा न पत्षटने देना किसी 
के वश की बात नहीं है. | परन्तु उनसे ल्वाभ उठा, लेना अवश्य 
हमारे हांथ मे है | मनुष्य का कत्तव्य है कि वह सम्यम्ज्ञान ग्राप्त 
करे | सम्यग्ज्ञान प्राप्त दो जाना एक़ ऐसे साधन का आप्त दो 
जांता है, जो मनुष्य को हर दालत मे सुखी बनाए रहता है ओर 
दुनियां जिसे बुरी से बुरी हालत कहती है, उससे सी दुखी न 
होने देता | माजी, तुम अपने एकाकीपन को ज्ञान के साधन से 
वरदान बनाने का प्रयत्न करो ! 


वृद्धा-मेया, पर इतना ज्ञान लाऊँ कहाँ से इसी से तो 
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उस दिन जिनदास ओर सुगुणी ने घह्दी विश्राम कियो 
उनका चित्त स्यस्थ हो गया ओर ठु'.खमय अवस्था को अन्त आा 
गया | दोनो आरास कर रहे थे कि वृद्धा भी वष्धाँ पहुची । वह 
अपनी बीती सुनाने'लगी । कहने लगी--पहंले मेरा धर ऐसां 
वीरान नहीं था | बहुत घन था ओर बड़ा परिव्गर था । मेरे 
चार पुत्र थे ओर घर के स्वामी थे | ० संव एक-एक करके चल 
चसे | में ही अभागिनी अकेली बच रही हू । डालियाँ कट जाने 
पर जैसे वृक्ष का ढूँठ खैंडा रद्द जाता है, वैसी ही मैं रह गई 
हूं। मेरा चुद्ापा आ गया है । यह शरोर थक गया है। काम> 
धाम कुछ हीता नही ! श्रथम तो फास दी ज्यादा नहीं रह गयों 
है, जो है वह भी भार रूप प्रतीत्त होता है । वेटा, घर में जो 
सम्पत्ति है, मेरे मो वप पूरे होने के बाठ, उसका कोई उत्तरा+ 
विकारी नहीं है। क्या द्वी अच्छा हो, तुम्ही इसके स्वामी बन 
जाओ और मुमे मुक्ति दो | 


जिनदास को चुढिया का आत्म“चृत्तान्त सुनकर दया 
आह | वह कहने लगे--वास्तव से संसार ऐसा ही है । 


[ १९६ ) धर्मवोर जिनदास 





मकान खोजते बाजार मे पहुचे । सयोग की बात है कि उसी 
समय वहां के सेठ की विशाल हवेली नील्पम हो रही थी। सेठ 
के! नास धनेन्द्र था ओर बह वहां, के वनाढ्यों मे अग्रगण्य था ! 
किन्तु अशुभ कर्मों का उदय आते स्रे उसका दिवाला:निंकल गया । 
इसी,कारण हवेली ओर उसम्रे का. माल नीलाम पर चढ़ा हुआ था, 


संसार का यही हाल है | घत को लोग अपना सब सें 
बड़ा आधार सममते हैं, परन्तु वह अकस्मात दी धोखां देकर 
चलना जाता है । 


सब्चित सब्चित द्रव्य, नष्ट तब पुनः पुना। 
कदाचिन्मोक्ष्यसे मूढ  धनेहा घनकामुक ! 


ज्ञानी जन अज्ञानियों की घनलोलुपता को देखकर उपालंभ 
देते हुए कहते हैं--अरे धन के लालची ! मूढ नर तू ने अनादि 
काल से लेकर अब तक न जाने कितनी बार धन का सचय 
किया, किन्तु वह्द तेरे पास नही रहा । तू संचय करता है,, वह 
चला जाता है| बार-बार खिलवाड़ करता है । यह सब अपनी 
आँखो से देख कर भी तू धन की कामना कब परित्याग करेगा ९ 
कब शिस्पृह् होकर विचरेगा ? समुष्य को एक बार ही ठोकर 
खाकर सँभल जाना चाहिए | जो बार-बार ठोंकरे खाता है, फिर 
भी सावधान उही होता और आँखे बन्द फरके उसी साग पर 
चलता जा रहा है, उसे मूढ नहीं कहा जाय तो क्या कद्दा जाय ९ 

हॉ, तो जिनदास उस हवेली के पास खडे हो गए । उन्होने 
पोचा--नयी हवेली बनवाने में बड़ा आरम्भ-समारम्प होता 
है । पद्काय के जीवो की द्विसा द्ोत्ती है। बनी-बनाई मिल जाय 
तो सहज द्वी इस पाप से बचाठ हो सकता हे । 
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ऋहती हूँ कि तुम यही रह बाते तो सेर भी उद्धार हो जाता । 


जिनदास--मे या मन इस खेड़े में नही लगत्ता | तुम चाह्ठो 
तो हमारे साथ चल सकते हा । हमस दोनों तुरद्यागे सेवा करेंगे। 
पोलासपुर यहाँ से दूर भी नही हें ६ इच्छा हो त्तव आर जाया 
ऋग्ना । 


चृद्धा-छेटा, इस युढ़ापे में यह घर छोड़ने को जो नहीं 
चाद्ता | इस घर से जिंदगी वित्ताई है। »नेक सधुर स्पृतियाँ 
यहाँ सुरक्षित हैं | इसे छोड कर स्त्रग में जाने का भी सन नहीं 
डोता । लेकिन एक बात्त मीनो त्तो कहूँ ! 


जिनदास्-में समता हूं, व मानने थोग्य बात तुम 
अद्दीगी ही नहीं 


: बृद्धा--में यह कहना चाहती हैँ कि जय आवसर सिले त्ते 
गधे मार-सँ नाल ले लिया करता । 


जिनदास--अवश्य, अवश्य ) 


दूसरे ठिन जिनब्यस गाड़ी भाड़े से लेकर रचानो होने को 
त्तयाए द्वो गए । बंद्धा ने अश्रपूण नेत्नो से उन्हे बिदाई ठी। दोनो 
ने वृद्धा को प्रणाम करके प्रस्थान कर दिया | 


श 04 श्दै श्र 


जिनंठास अपनी पत्नी के साथ पोलासपुर आ पहुँचे उन्तके 
पास द्रव्य की कर्मी नही थी । फिर भी रहने योग्य ठोर की 
आवश्यकता थी | वह इबर-उधर घुसते-फिरते और अपने योग्य 
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पर अधिकार कर लिया । शजमसंत्री ने नवागन्तुक परदेशी सेठ फे 
पांस इतना बहुत द्रव्य देख कर आशय किया | जिनदास ने सब 
सामभी के साथ हवेली ले ली | इवेली पांच खण्ड की थी और 
अच्छी जगह पर स्थित थी । उसमे सब प्रकार को सुखसामग्री 
पिद्यमान थी । जिनदास को जरा सी परेशानी न हुई। कोई 
सासभी खरीद कर नही लानी पडी । उन्होने सुशुणी फे साथ 
उस हवेली मे ऐसे अवेश कियो, जेसे पहले बने हुए अपने दी 
मकान मे फोई प्रवेश करता है । 


गद्दी ससनद आदि लगे हुए थे। जिन्दास जाकर वहाँ 
बेठ गए। उन्होने धनेन्द्र सेठ के यहाँ काये करने वाले सुनीमो को 
फिर रख लिया । जहाँ तक बन पडा, पहले वाले नोकर-चाकर 
भी रख लिए सगर उन्हे न्थिक्त करते समय सवाया वेत्तन देने का 
चचन दिया । 


प्राय' देखा जाता है कि धत्वान लोग ऐसे अवसर पर 
फंस लगाया करते है । वे ब्यिक्त होने वाले की परिस्थित्ति से 
लाभ उठाने का पूरा पूरा प्रयत्न करते हैं । अपने आश्रित जनो 
से अधिक से अधिक काम लेना और कम से कर्म दास देना 
चाहते है| किन्तु यह नीति धर्म से संगत नहीं है। श्रावक को 
सेव यद्द विवेक रखना चाहिए कि किसी भी कमचारी से, 
उसकी शक्ति से अधिक कास न लिया जाय | अधिफ कास लेना 
हिसा है। प्रभु ने उसे अतिभारारोपण” नामक अत्िचार 
फट्दा है । इसी प्रकार पर्याप्त काम लेकर उसका यथोचित्त 
पारिश्ररिक न देना भी अधर्म है। यह अधम स्तेय अर्थात चोरी 
के अन्तगत है । 

>७ज्वका के ध्मदार “पक सरिनसत् म्िया नो यही कि हकाज़ 
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यद्यवि गृहस्थ आर स्मजा हिसा का त्यागी नहीं छोता। 
इस द्विसा का त्याग उससे तिभ उही सकता। तथाविं विवेक- 
शील श्रावक अर्धदिमा का आगाधबक होता हैं और यथामम्भव 
अधिक से अधिक अहिसा का पालन करने का ही प्रयत्न करता 
है। वचद्द आर भजा हिसा को नी त्याज्य ही सानता है। अत्तएव 
निरथंक आरभजा दिसा से जितना बचता संभव हैँ, उत्तना 
बचने का प्रयत्त करता रहता हूँ | जिनदास इस तथ्य को भत्ती- 
भाति जानते थे उन्होन विचार विया--जब हिसा से बचा 
जा सकता हैं और मेरा कोइ काप नहों रुकता तो उसस बचना 
ही चाहिए। यह तेयार हवेली लेकर अपना कास चला लेना 
चाहिए | 


यह सोच कर जिंल्‍्दास ने दीलास करने वाले राज़ कम- 
चार से पूछा--मंद्दाशय, इसका सूल्य क्या है ? 


राजकमंचारी ने सिर से पॉव तक जिनदास को देखा । 
फिर कद्दा--आठ करोंड इसकी कोमत्त है! जो राज्य को आठ 
करोड़ देगा वह इस हवेली का ओर हवेल्ली मे जो माल है उस 
सब का सालिक होगा । 


._, जिनदास--ठीक है। मैं इसे खरीदता हूँ। मूल्य किसे 
देना हैं. ? 


पु / बस ब्‌ /& 
राजकमचार|--राज्य के ग्रधान के पास चलिए। कीमत 
का दीजिए ओर पट्टा लिखा लीजिए ! 


जिनदास प्रधाल सचिव के पास पहुंचे। उन्होंने अपने 
पास के आठ रत्न निकाले ओर हवेली का. पट्टा लिखवा कर उस 


( २०० ) धर्मवीर जिनदास 
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में खूब उदारता आ गई थी । थे जानते थे कि त्याग और दान 
से मनुष्य घाटे में कदायि नही रह सकता | अगर भाग्य मे लक्ष्मी 
है तो दान देने पर भी वह आये बिना नहीं रहेगी। ओर यदि 
भाग्य मे नहों होगी तो दान न देने पर भी किसी प्रकार चली 
जाएगी । लक्ष्यी के जाने के सेकडो मार्ग है यही नहीं, अगर 
लक्ष्मी स्थिर हो सकती है तो दान के प्रभाव से हो हो सकती 
है | दान एवं त्याग लक्ष्मी को कस कर बाँध रखने के लिए 
हथकड़ी बेड़ी है। लक्ष्मी को वास्तविक रक्षा दान देने से ही 
होती है -- 


उपाजिताता वित्ताना, त्याग एवं हि रक्षणम्‌ । 
तडागोदरसस्थाना, परीवाह इवाम्भसाम्‌ ॥ 


उपार्जित किये हुए धन की रक्षा उसका त्याग करना ही 
है।जो लक्ष्मी संचित तो कर ली जोती है, परन्तु उसका 
सत्काय सें व्यय नहीं किया जाता वह पोखर सें भरे पानी की 
तरह बेकार हो जाती है इसी कारण भगवान्‌ ने धर्म का 


हि 


वर्गीकरण करते समय दान को प्रथम स्थान दिया है। दान से 
लौकिक और लोकोत्तर दोनो प्रकार के लाभ होते हैं । यथा -- 


दानेन भूतानि वशीभवन्ति, 

दानेन वेराण्यपि यान्ति नाशम्‌ । 
परो5पि बन्धृत्वमुपैति दानै- 

दान हि सर्वव्यसनानि हन्ति ॥ 


अर्थात्‌-दान के प्रभाव से समस्त प्राणी वशवर्ती बन 
जाते हैं। बान वैरभाव को भी नष्ट कर देता है । दान के प्रत्ताप 


पुण्य-चरिपाक | 5] 
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छिप ब यु | गज 0 
का नास बदल दिया | शेप सब ज्यों झा त्यो रहने दिया | व धर्म 
ओर दीति के अनुकूल व्यवसाय करने लगे | 


दृवेली में पहुंचते ही उन्होंने पता लगवा लिया था कि 

| कोइ सन्त महात्मा विराजसाव है। अतएज वह सुगुणी 
के साथ उन्तके दर्शन करने गये । वर्सोत्रेश सना । बाद में आकर 
भाजन किया | इसी प्रकार उनकी सारी व्यवस्थ्रा ठोक द्वो गई ! 


जिनदास किम स्थिति में घर त्थाग कर रवाना हुए भें, 
किस स्थिति में उन्होंने रास्ता तय किया था और आज्ञ 
अचानक किस स्थिति मे आ पहुँचे ? इस ग्रश्तन पर विचार 
करने से पुण्य का प्रभात. स्पष्ठ प्रतीत होन॑ लगता हैं| वास्तव 
में पुण्य के प्रभाव से ही जीबों को इच्छित पदाथ और सुख की 
प्राप्ति होती है । अतएद पुण्य का उपाजन करना उचित्त है| 
पुण्य उपाजन सत्कत्य से होता है , ऐसा समझ कर ज्ञानवान्‌ 
धम् का आचरण करते हूँ | 


। घम का आचरण करते हुए और न्याय-नीति के अनुकूल 
ससार-व्यवद्दार चलाते हुए जिचदास ओर सुणुणी सुख 
पूथंक कालयाउन्‍न्न करने लगे। वे अपने धम की रक्षा के लिए 
तथा र-पर के चित्त की शान्ति के लिए सब कुल छोड़ कर 
आये थे, किन्तु उन्हे यहाँ भी सभो कुछ प्राप्त हो गया | यही 
नदी, उन्होने जितना त्यागां था, उससे भी कई गुना आज 
उन्हे प्राप्त था | त्याग की यह महिसा थी। स्याग को सहिमा 
को जो अपने जीवन में स्वय अनुभव कर पाते हैं, वे और भी 
अधिक त्यागी एवं दात्ती बन जाते हैं।इस कथन के अनुसार 
श्रावक-शिरोमणि जिलदास और श्राविकारत्न सुगुणी के हृदय 


( २८२ ) धर्ंवी।र जिनदाम 
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, स्वर्णस्थाले क्षिपति स रज. पादशौच विधत्ते-- 
पीयूप्रेण, प्रवारकरिणा। वाहयत्यैन्धभारम + 

चिन्तारत्न विकिरति कराद्‌ वायसोड्डायनार्थ, 
यो दुष्प्राप्प गमयति मुधा मर्त्यजन्म प्रमत्त ॥ 


' सोने के थेवल' मे घूल भरने व्यला सूख गिना/ जाता है; 
छमृत से पेर धीते वाला' छादान भाना जाता है, ऐरावत के 
प्मान उत्तम गजराज पर इंधन लादने वाढ्मा नासमझ समझा 
जाता है, फोद्दों को उड़ाने के लिए चिन्तामणिः रत्न फेकने वाला 
बहुत बडा मूख माना जाता'है, किन्तु जो प्रमादी पुरुष इन्द्रियों 
के विषय-भोग भोगने मे! इस 'दुलध सानव-भव को' गँवा' देता है, 
वह इन सब-से'भी बढ़ कर मूख हैं । 

भद्र जीवो ! सानवजन्म की साथकताप्राप्त करने के लिए 
धर्म की आराधना करना आवश्यक है, परन्तु धर्माराधना करते 
से पहले सम्यग्बशन की आवश्यकता है। सम्यरद्शनः सोक्ष-मार्ग 
मे पहला'कद्स'है। इसके अभाव में ज्ञान ओर चारित्र सम्यक, 
नहीं होते । सम्यग्दशन, का। अथ- है--शुद्ध। श्रद्धा ।' जिनप्रणीतत 
तत्वों पर प्रगाढ़ आस्था होने पर ह॥ सम्यक्त्व- की प्राप्ति होती 
है। सम्यम्दशन-प्राप्त करने के लिए जीव को! पाँच. लब्धियाँ करनी 
पडती है:। वे यह है--( १)!क्षयोपशम्र-लव्धि। (२ )? विशुद्धि- 
लब्धि ( ३) देशरा+लब्धि ( ४ )प्रयोग-लव्धि और (५ ),करण 
लठ्धि | आठो कर्मों का' अनुभाग़ ( रस.) समय-समय पर घटा 
हुआ उद्य में आना ज्योपशम-लब्धि है फिर सात्तावेबनीय/का 
प्रकट होचा ओर धर्माहुणग जगान्ा विशुद्धि-लब्धि है। तत्पश्चात्तू 
जीवाडि तर्त्वों का बोध प्राप्त करता औरे अआचाये आदि का 


उपदेण-थ्रवण ( २८१ ) 


ब्यक-१००२)०-४१००१--२०-4-२७-३०-७०-+-९०--+-२--+-+-५२०-२७-२१-२-२७०-२३--२१-२०-०७०-६--+-२९०--क- 4३-९२०--२७- २५-५७--२७-२०-००-२०-२०-२००--३-%- 


मिट एतम अवस्था मे पड़े हैं ओर वहाँ एक श्वास जितने वांल मे 
अठारह बार जन्म-मरण का दुख उठा रहे है | 


अनन्त-अनन्‍्त पुर्य का उठ्य होने पर चम्पयाय मिलती 
| समे उस द्वीन्द्रिय से त्र-न्द्रिय होना, त्रीन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय 
होना, चतुरिन्द्रिय से प्चेन्द्रिय होना अनन्त पुण्य का फल सम- 
मना चाहिए | मगर पंचेन्द्रिय होकर भी मनुष्य गति सिल जाना 
चड़ा कठिन है । मनुष्य भी द्वो गए, किन्तु अनाये क्षेत्र मे, अताये 
जाति मे या अनाय कुल्त मं वतन्न हुए तो मनुप्य भव पाना न 
पाने के समान दी हो जात्ता है । उस स्थिति मे धर्म की साधना 
करन का सथोग नही मिलता । धर्म का सुयोग वदी पुण्यवन्त 
पाते है जो आय जाति मे, धमंसस्कार से सम्पन्न कुल मे जन्म 
| सोभाग्य ससको आव अपना कि आज़ आपको धर्स- 
साधना की सझग्र सामग्री गाप्त है । 


# 20] 


भव्य जत्तो ! आपका उदार पुदुगली से बना हुआ आदा- 
रिक शरीर प्राप्त हुआ हे इस शरीर को पाकर त्तथा अन्य 
समस्त अनुकूल मंगराग परकर आपको धर्म को आराधना करनी 
चाहिए | जा यह सयोग पाकर धर्म का आचरण, नहीं करत्ता, 
चह अपना सनुष्यज्ञीवन व्यथ गँवा देता हूँ | उसका जीवन पशु 
के जीवत्त से भी गया-बीत्ता छाता है। उसने अपनी जननी का 
व्यथ द्वी अपने जन्म से कष्ट पहुचाया है. । वम्तुत सानव-जीवन 
की चरस सफलता आत्मा का शाश्रत्त कल्याण करने में ही है 
ओर आत्मकल्याण का एक मात्र साधन धम है अत. प्रत्येक 
विवेकशील मनुष्य को वस के पथ पर ही चलना चाहिए | क्योंकि 


न्ध्न्ण 2 


( रट४ | घर्मवीर जिनदास 
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'सिश्नदूशन सोहनीय कंस के उदय से जीव की दृष्टि कुछ 
सम्यंक ओर कुछ मिथ्या रहती है, उस समय को उसकी स्थित्ति 
सम्यग्‌ मिथ्याहष्टि गुणस्थान कहलाती है | इस गुणस्थान मे अन- 
तानुबन्धी कषाय का उदय नद्दी रहता, अते. कुछ शुद्धता २६ती 
है, किन्तु मिथ्यात्व का उदय होने से अशुद्धता भी रहती है | इस 
कारण तीसरे गुणस्थान में मिले-जुले परिणाम होते है ! 


।,.. सम्यक्ल प्राप्त हो जाने पर भो जब चारित्रमोहनीय कर्म 
की अप्रत्याख्यानावरण प्रकृति का उदय रहता है, तब चौथा 
गुणस्थान होता है और जब अप्रत्याख्यानावरण का नाश हो 
जाता है ओर पग्रत्यख्यानावरण का उदय रहता है, तब देशविरति 
नाभक पॉचवों गुणस्थान होता है) यह गुणस्थान श्रावक की 
भूमिका है | श्रादक की विरति अनेक प्रकार की दोती है, किन्तु 
सभी शंवक इसी मे होते है। श्रावक में सम्यक्त्व का होना तो 
अनिवाय है ही, एकदेशब्रिति भी होती है । उसकी श्रद्धा विशुद्ध, 
हो जाती है। सम्यग्दष्टि जीव सच्चे देव, गुरु और धम को ही देव, 
गुरु ओर वर्म समझता है। कद्दा भी है -- 


या देवे देवताबुद्धि गुरौ च गुरुतामति । 
धर्में च धर्म धी शुद्धा, सम्यक्त्वमिदमुच्यते ।॥ , 


अर्थात्‌--सुवेव को ठेव समझना, सुगुरु को गुरु समझना 
् ः 
ओर सदधर्म को धर्म समझना सम्यकत्व कहलाता है । 


सम्यकटा को भ्राप्त करते ही जीव को भिश्यात्व से होने 
बाला आखब रुक जाता है। जितने अशो मे वह्द बिरतति को 
धारण करता है, उत्तने अशों मे अविरतिजदित आख्रव भी रुक 
ज्ञाता है। और जितदो सात्रा मे आख्रव रुकता है, उतनी सात्रा 


उपदेश-श्रवण ( २८३ ) 
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बखान करता रूप देशना-लब्धि प्राप्त छोती है । इसके बाद 
ओत्सा से छऊब विशुद्धता होती हैं ओर सय कर्मा की एउत्मृष्ट 
स्थिति की हाथि होती हे, तब जीव को प्रवोग-लब्वि की प्राप्ति 
होती है | यह चार लब्चियों धव्यज्ञाब भी पाता हैं ओर अभव्य- 
जीव भी पा क्ेता है । लेकित पॉचवी करणु-लब्धि सठ्य जीव का 
ही प्राप्त हो सकती हैं। उसके तीन भेद ह--यशथाप्रश्नृतिकरण, 
अपूबकरण ओर अतिवृतिकरण । यह तीनो करण अर्थात्‌ आत्मा 
के परिणान ऋष्शं' एक दुसरे से श्रेष्ठ, श्रंछतर ओरे श्रेट्टतम हे । 
ज्ञीव को जब तीतो करंणों की ग्रांप्ति होता है, तभी 'उसे मम्यंक्त्व 
की आपि दोती ह--ओऔर तभी चौथा गुणस्थान मिल्तता है । 


आत्मिक शुरण्णो के विकासक्रस की दृष्टि स देखा जाय ते 
पहुँल्‍य मिधथ्यात्वंनासक शुणुस्थाल जीव की निदृष्ठतभ अव॑स्था है । 
इसे गुणस्थान मे जीव की दृष्टि अथार्त्‌ समझ या श्रद्धा धिपरीते 
होती है| जेरो धंतूरा खा लेने वाले जीव की यां पीलिया रोग के 
शेगी को सफेद बस्तु मा पीली दिखाई देती है, इंसी प्रकार 
सिथ्याहष्टि जाब कुदेव को सुदेव। कुगुरु को सदर्गुर ओर ऋषम 
को सदधम सममत्ता है | यह गुणस्पान मोहचीय कम के उदय से 
होता है. और मोहकम दी जाब की समझ को विपरीत बना 
देता है | 


दूसरा गुणस्थान उस समय होता है, लब जीव अन्तमहूत्त 
के लिए ओपशमिक सम्यकत्व पाकर पुन' चौथे गुणस्थान से 
गिरता छहे। इस गुणसर्थान में जीव का क्रुकाव सिश्यात्व की 
ओर होता है, तथापि सम्यक्त्व का कुछ स्वाद उसमे बना 
र्द्तता हे । | 


( २८६ ) धर्मवीर जिनदास 
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इल चार गकार के धर्मों के सी अनेक प्रकार से भेढ- 
प्रभेद किये गये है | दगमध के प्रधान त्तोत भेद है--लज्ञानदान- 
अमयदान ओर पर्सोग्कस्णदाव । ज्ञानद्यन का स्वरूप एव 
प्रभाव इस प्रकार है -- 


दिल्लेण जेण जोवो विज्ञाया होइ बन्धमोकखाण । 
त्त होइ नाणदाण, सिवसुहसपत्तिबीज तु ॥ 
दिच्चेण जेण जीवो पृण्ण पाव च बहुविहमसेस । 
सम्म वियाणमाणों, कुणइ पवित्ति निवित्ति च।। 
पुण्णस्मि पवत्तन्तो, पावइ य लहु नरामरसुहाइ । 
नारयतिरियद्हाण य, मुच्चई पावाउ सुणियत्तों ॥ 
तिरियाण य मणुआ्रण य, असु रसुराण च होइ ज॑ सुबख । 
त सब्वपयत्तेण, पावइ  चाणप्पभावेण ॥ 


अथौत्‌-ज्ञानदान के देने से जीव बन्ध ओर मोक्ष का 
ज्ञाता हो जाता हैं, अत वह सोक्ष रूपी सम्पत्ति का बीज है। 
ज्ञानदान जिसे दिया जाता है बह जीव पुण्य ओर पाय को पूरी 
त्तरह जान लेता है ओर उसी के अनुसार पुण्य में प्रवृति और 
पाप से न्व्ित्ति करता है। पुण्य मे प्रवृत्ति करने से मनुष्यगति 
ओर देवगति के सुखो को सरलता से प्राप्त कर लेसा है और 
पाष से च्वित्त होने के कारण न्रकगति एवं तिथंचगति के दु खो 
से बच जाता है। ससार में तियख्ो की, भनुष्यो को, असुरो को 
ओर सुरों को जो भी सुख है, वह सब ज्ञान के ही प्रम्ाव॑ का 
फल है । 

निमल ज्ञान के प्रभाव से ही जीव को संसार के सभी सुख 
प्राप्त होते हैं, परन्तु ज्ञानदान की विशेषता यह है कि उप्तके 


उपदेश-श्रवण ( २८५ ) 
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में सबर होता है । पॉचवे गुणस्थान के आगे पूणरूपेण बिरति 
अड्जीकार कर लन पर छुठा प्रमत्तसयत गुणस्थान होता हैं.। 
यह मम्स्त आरस्म-परिग्रद्द का त्याग कर देन वाले, महात्रत, 
समिति ओर गुप्ति के धारक मज्यो को प्राप्त छोता है । 


इसके आगे का विकास क्रम पहले दिखलाया जा चुका है, 
,अलणब उसे ठोहररान झो आवश्यकता नहीं हैं । 


दासथ यह हू कि जो मम्यकत्वपूवक एकदेश चारित्र का 

पालन करता है, जिसमे अन्तत्तानुबन्बी ओर अप्रत्याख्यानावरण 

कपायो का सदूभाव नदी रह जाता ओर जो शाखस्रप्रदर्शित 

श्रातरकाचार के अब्डो का पालन करता है, बह श्रावक कहलाता 
। कहा थी हैं -- 


सिद्धान्तश्रवर्ण श्रद्धा, विवेकब्रतपालनम्‌ । 
दानादिकरण सेवा, ह्ेतच्वछाक लक्षणम्‌ ॥ 


अर्थात--सब ज्ञ-सबदर्शी द्वाश प्ररूपित सिद्धान्त का 
सुनते से श्रद्धा २खन्ना, विवेक के साथ ब्रतों का पालन करना,दान 
शील, तप ओर भावना रूप चतुविध घसं का आरावन करना 
ओर सन्‍्तों की सेवा करना श्रावक के लक्षण है | और भी 
कहा हि +०ल 

धम्मो चउव्विहों दाण-सील-तव भावणामइओ । 

सावय | जिणेहि भणिओ, तियसिन्दनरिन्दवमिएहि ॥ 
अथातू--हे श्रावक | देवेन्द्रों और ररेन्‍्ठ्रों ढररा नमस्क्त 


जिनो ने चार श्रकार का घर्म कहा हैं--दान, शील, तय ओर 
भावना । 


( २८८ ) धर्मवीर जिनदास 
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एय तु अभयदाण, तियसिन्दनरिन्दनमियचलणेहि 
सावय ! जिएोहि भणिय, दुज्जयकम्मट्रदलणेहि ॥ 


अर्थात्‌ू-सब जीव अत्यन्त दुखित अवस्था में भी 
जीवित्त रहने की ही इच्छा करते हे, अत्तएव विवेकशील जनो को 
समझना चाहिए कि उन्हे जावन ही सब से अधिक प्रिय है| 


सम्राद मृत्यु उपस्थित होने पर अपना समस्त साम्राज्य 
दान करके भी सत्यु से बचने ओर जीवित रहने की अमिलाषा 
करता है। इस बात से स्पष्ट ज्ञात होता है कि इसे साम्राज्य 
ओर जीवन मे से जीवन द्वी अधिक प्रिय है। 


जो चुद्धिमान्‌ 'मनुष्य परलोक में सुख पाने की इच्छा 
करता है, उसे अन्य प्राणियों को वद्दी दान खूब देना चाहिए जो 
आइहक की--दान लेने वाले को-इृष्ट हों । सभी ग्राहको को 
जीवन सब से अविक इष्ट है, अत जीवनदान या अभयदान 
अवश्य देना चाहिए। 


अभयदान के प्रभाव से परलोक में भी जीवो को दीघे 
आयु, सुन्दर रूप एव नोरोगता की ग्राप्ति होती है ओर वह सब 
की प्रशसा का पात्र बनता है । 


हे श्रावक ! देवेन्द्रो ओर नरेन्‍्द्रों के द्वागा जिनके चरणों 
मे नमस्कार किया जाता है, जिन्‍्होने दुजय आठ कर्मा को 
विनष्ट कर विया है, उन जिनेन्द्र देव ने अभयदांन का उपदेश 
दिया है । 

तीसरा दान धर्मोपकरणो का दान है| इस दान की भी 
बड़ी महिमा है । इसके विषय में भी कद्दा हैं “7 


उपदेश-श्रवण ( २८७ ) 





प्रसव से जाब बन्द कष्ट साग--सुखपुृत्रक हा रानसुख सावब्रात 
कर लता ह€ | अत्तग्ब ज्ञानद्रान सच दाना मे श्रष्ट 


इहलोयएरलोइयसुद्दाड सब्वाइ तेण दिन्वाइ । 
जीवाण फूड सब्वनुभासिय देह जो नाण ॥| 
गयरागदोसमोहो,, सव्वन्तू होइ नाणदाणेण । 

मणुयासुरसुरमहिओं, कमेण सिद्धि व पावेंड ॥ 


जो सनप्य सबज्ञ द्वात भापित ज्ञान का दान देता है, वह 
सानों' जीबों को इस लोक ओर परत्ोक सवधी समी सखों का 
दान देठा है | ज्ञानवान के प्रभाव से जीव सर्वन्न बनता हें, 
वीत्तराग बता ४ और ऋनशः मोक्ष को प्राप्त कर लेता है | 

दूसरा अभयदान हैं| अभयदान की महिता का भी कहाँ 
तक वन किया जाय ? ससार में प्राणियों को सब से- अधिक 
प्रिय बसु अपने प्राण ही है | प्राणों से ज्यादा प्रिय अन्य कोई 
वस्तु नही 6 | अत प्राणदान देता सब से प्रिय- वस्तु, का दान 
दइसा दे | कहा सा हूं 


इच्छन्ति सब्वजीवा, निव्धरदुहिया वि जीविउ जम्हा । 
तम्हा ते चेत्र पिय, तेसि कुृसलेण विज्लेय ॥ 
जम्हा य नरवरिन्दो, मरणम्मि उवह्ियम्मि रज्ज पि । 
देइ सजीवियहेड, तम्हा ते चेव इट्॒पर ॥ 
दायव्व च मब्मया, ज इट्ट होइ गाहगाण तु। 
त दाण परलोए, सुहमिच्छन्तेण सुविसाल, ॥ 
दीहाऊ ,य- सुरूवो, नीरोगों होइ. अभयदाणेण । 
जम्मन्तरे वि जीवो, सयतजणसलाहणिज्जो थ ॥' 


( २१० ) धर्मवीर जिनदास 





' कमरे के भीत्तर जाकर उन्होंने जो देखा तो चकित और 
विस्मित दो गयो। तीनो एक दुसरे को प्रश्न-भरी निंगाहो से 
देखने लगे। जिनचदास और सुगुणी के समस्त आभूषण ओर 
वस्त्र पक्तम पर बिखरे पड़े थे। उनके पास जो नकदी थीं, वह 
भी वह्दी पडी थी। स्पष्ट ज्ञान पड़ता था कि दोनो सवस्व त्याग 
कर चले गये हैं । साथ मे कुछ नहों ते गये | 


एक ने कट्ठा--ये किधर से चले गये ? 


दूसरे ने खिड़की की ओर देखा तो रस्पी लटक रही 
थी। उसे देखते ही समझ में आ गया कि दोनो हृध। से कहीं 
खिसक गये हैं । 


इस अवसर पर कठोर से कठोर हृदय भी द्रवित हुए 
बिना न रहता | अपने छोटे भाई का और अनुज पत्ती का यह 
अपूर्व ओर अदूसुत त्याग पत्थर के कलेजे को भी मोम बना देने 
के लिए पर्याप्त था। किन्तु इन तीनों भाइयों का कल्तेजा न जाने 
किस फोलाद से भी बढ़ कर कठोर घातु से बना था कि उन्हे 
तनिक भी करुणा न आई ! यही नहीं, अत्यन्त प्सन्न हुए 
कहने लगे-चलो, झट मिट गई। जिसके कारण हमे दीचा 
देखना पड़ता था, वह चल्ना गया। सम्पत्ति के चार हिस्से न 
होकर अब तीन ही होगे | यह भी अच्छा ही हुआ | 


आखिर आभूषण और नकदी लेकर तीनों पित्ता के पास 
आए। बोले-पिताजी | सहज ह्वी पाप कट गया। लीजिए, यह 
सँभालिए । 


सेठजी के दृदय का अचानक भारी आधात लगा। बह 


माता-पिता का वियोग ( २०९ ) 


है 
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देखने क पहले दी मेरी मौछ डो जाती तो कित्तदा सीभाग्य होत्ता ! 
यह कपूत सुझे वेहमान समझते हे 


प्रकट में उन्होंने कहा--सभी कुछ वत्तला देंगे । उत्तावल 
सन करो | तुम जिस सुख के लिए लालायित हो रहे हो, वह 
शीघ्र दी पा जाओगे ! घबराते क्यों दो ! जिनदम को भी आ 
जाने दो | 


तीन लडके वबोत़--बह् मद्दाआलथी है | उसे किसी 
० लजच हैः के. लक 
ततरद्द की किक्र ही नहीं ! निलिज्ज को लज्जा ही नहीं कि इत्तना 
दिन चढ़ ग्रया है और पड़ा सो रहा है । 


सेट--जाओं, उसे चुला लाओ । 


त्तीनों वडबडाते हुए जिनदटाम के कमरे की ओर चले। 
कमरे के किवाड बढ देख कर उन्हें बडा गुरता आया | कई 
इलके वचन कह-कढ् कर आवाज लागाने लगे, परन्तु भीतर 
से कुछ भी उत्तर न श्िला | तब एक ने कद्ठा--वेशम की लींढ 
त्तो देखो ? पूरा कु भकरण है। 


फिर त्तीनों मिलकर हल्ला सचाने त्रगे ओर किवाड़ 
भडभडान लगे | फिर भी कोइ उत्तर नहीं ! 


यह दाल देखकर उन्हें कुछ सन्देद्द हुआ। किवाड़ो के 
छेद में से देखा त्तो अन्दर कोई दिखाई नदिया | छ्घर-उधर 
नजर डाली त्तों पता चला कि सडक की तरफ की खिड़की के 
किवाड़ खुले है। आखिर उन्होंने कमरे के किवाड़ उघाडे और 
भीत्तर प्रवेश किया | 





( २१२ ) घर्मदोीर जिनदास 


अऑ० चनय- 





कल वाली घटना सबको सालूम थी | सब जानते थे कि: 
यह छुद्दो श्राणी अत्यन्त दुए हैं। इसी कारण उसने यहद्द ताना। 
मारा | 

दूसरे रजत ने कद्दा--अपने किये कर्मों का फल्न भोगो । 
ख्रब तुम छाद्दो पूण सुखी हो गए,।। सब विष्त-बाधा दूर हो गई 
शस्ते के कॉटे छूट गए | अब स्त्र्गीय सुक्षो को भोग सकोगे ! 
' ,..त्तोसरा रउजन--धर्मी जीव को धर से निकाल कर दो दम 
लिया ! हमेशा उससे ईपषां ही करते रहे । अन्त में साता-पित्ता 
को भी 'जल्ञा-जला कर मार डाला । अभागे कहीं के ! 


माता-पिता की लाशे सामने पडी थी । लोग इस प्रकार, 
कष्ट कर उन्हे सान्त्वना दे रहे थे! इसो से समा जा सकता है, 
कि उनका पाप कितना प्रभाव दिखला रहा था 





माता-पिता का वियोग ६ २११ 
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हक्के वक्‍के रह गये। पूछने लगे-क्यो ! न्‍या हुआ ? नन्हा 
कहाँ रह गया ? 


लड़के-वे दोनों कही भाग गये है | 


यह सुनते ही सेठ ओर सेठानी अपने शोक के बेगको 
मँँभाल न सके 4 वे सूछित होकर असीन पर गिर पड़। छोश 
आने पर पानी के बिना जेसे मलुलली तडफती है, बेसे द्वी त्तडफने 
लगे, छटयटाने लगे ओर थोड़ी-मी देर में दो दोनों चल' बसे । 


यह दा देख कर छद्मे श्राणी चुरी चरद घबराये। फिर 
उन्होंने ढोनों के गहने उत्तार कर दोनों लाशों को बाद 
विकाला ) गहने कमरे में वढ करके ल्ोक-द्खावा करने के लिए 
रूदन आरम्भ किया | 


सेने को आवाज सुन कर परिवार के लोग दौड़ कर आए 
उन्हीने एक दी साथ दो लाशे देख कर कहा-क्या हो गया 
अचानक ही १ 


दूसरे से कदा--भिलदास नहीं दीख रहा है. ? वह कहाँ 
गया 7 


शेते-रोते आग्ड ने कट्टा--जिनदास अंबनी पत्नी के 
साथ रात्रि को कहीं चला गया | उसका पता नहीं । यह जान 
ऋर वित्ताजी ओर माताजी बेहोश होकर गिर पड़े ओर क्षण भर 
में श्रास॒ त्याग कर चल बसे | अब क्या करना चाहिए ? 


एक स्वज॒न्‌--क्ष्या करना चाहिए ? अरे, तुम्हे हँसना 
चाहिए । रोते क्यो हो १ 
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पुछ भी विध्त नही रहा है | मात्ता-पिता फे फारज से न्िपट कर 
सम्पत्ति फा बेंटवारा फर लेगे। जल्दी करने से लोग ओर निंदा 
करेगे। यो ही सारे शहर मे लोग हमे भोड रहे हैं, अलग होने से 

ल्‍दी को तो भुद्द पर कालिख ही पुत्त जायगी । उन्होने यह भी 
विचार फिया कि एस सरय नगर भर मे हमारी बदनामी हो रही 

| इस बदनासी को दूर करने का एक उपाय यह है कि ठाट के 
साथ मात्ता-पिता का कारज़ किया जाय । लोगो फे भंह मीठे होगे 
तो हमारा कल्न॑क दं र हो जाएगा। 


इस प्रकार स्थिय फरपे तीनो भागयो ने खूब उदारता फे 
साथ कारज करने का निश्चय कर लिया । दुकानदारों को सात 
के बछे-बछे ऑडर दिये गये | सब चीजे उधार खरीदी गई 'और 
बढ़े भोज को तैयारी की गई । यथासमय सभी स्पजन, परिजन, 
स्नेही ओर सबधी 'ग्रामंत्रित किये गये | सब. फो भोजन कराया 
गया । 'लाहणी' दो गई 

ढदू' को दाग फबि ने कहा ऐ । 

'हजरते दाग जहां जम गये जम गये ॥ 


कलेक एक बार लग जग जाता है तो लग ही जाता ऐ 
लाख प्रयत्त करने पर भी वह दूर नहदों होता। लोग माल भी 
खा गये पर बदन्तामी भी फरते रहे । जिसके शैंह भे जो आया 
चही कहते रहे | यह देख फर छाष्ो प्रांशियो को बड़ी निराशा 
हुई । फिर भी वे सोचते थे कि नई बात नो दिस की है । धीरे-धीरे 
लोग इस दुधटना को भूल जाएँगे और हमारी प्रतिष्ठो जेसी की 
तेसी हो जाएगी। उन्हें क्या पता था फि भत्तिष्ठा जोर फीर्ति 
पुण्य के परिणाम हैं | बिना पुण्य के किसी फो न प्रतिष्ठा मिज्षती 
»ै न कीर्ति मिलती है । 
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ब्््न्जकासआ्ि॑ौ।॑2 सम लता 


आखिर र्वजनों और तगरजतो ने मिल कर सोहन शाह 
अर उनकी पत्ती का दाह सस्कार किया । उन्तके मृत्यु-कारज की 
तयारी होने लगी | छुट्टी प्राणी इसी ममेले में लग गये । उन्होने 
सेठजी के कमरे में, जिसमे घर की समस्त सम्पत्ति बँटयारे के लिए 
एकत्र करके रकखी थी, खुंब मजबूत त्ताला डील ढिया था। 
परन्तु कह्दावत है--- 


विनाशकाले विपरीतवुद्धि' 


अ्थोत्‌ जब विनांश का संभय आता है तो बुद्धि उल्टी 
दी जात्ती है । 


यह उक्ति इन लोगों पर भी लागू हुई | उन्होने सेठजी के 
कमरे के द्वार पर तो त्ताला लगाया, पर सडक की तरफ जो 
खिडकी थी, उसकी ओर ध्यान नही दिया । खिडकी खुली रहा 
गई | परिणास यह हुआ कि एक बार रात को चोर घुप्त गये 
ओर घर की समस्त सम्पत्ति लेकर चले गये | इन लोगों को इस 
घटना का पत्ता द्वी नहों चला | 


छट्ठो प्राणी सोचने लगे--अंब अलग-अलग होने में 
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का समाचार कहे तो फिससे कहें ? कोन हमारे श्रति सह्यातुभूति 
प्रकट करेगा ? कोन हमारे ऊपर दया दिखलाएगा । जिससे अपने 
दुर्भाग्य की कथा कहेगे, वह्दी ताने मारेगा, वही हँसेगा और 
हमोरे दु ख को बढाएगा | आज कोई हमारा नही दिखाई देता 
जो हमारे दु ख मे सामीदार दो ! 


इस प्रकार सोचकर तीनो भाई जहर का घेँट पीकर रह 
गए । मगर इतने मात्र से उनका निस्तार नहीं हो सकता था! 
उन्होंने बाजार से बहुत सा साल उधार ख द लिया था ओर 
अधिक दिन दाम चुकाये बिना चल नहीं सकता था | दुकानदार 
तकाजें करने लगे | तकाजो के मारे उनका नार्फ़ों दस दो गया | 
सगर देने को अब कया रखा या ? बँटवारे के उद्देश्य से सम्पूर्ण 
सम्पत्ति एक ही जगह एकत्र हो गई थी और वह सर्भी चली गई 
थी । अतणव चुकाएँ तो कहाँ से चुकाएँ ? ऐसी स्थिति में उन्हे. 
ऋण भी कोन देता ? 

देनदार अगर रूम्र हो और नम्रता श्रदर्शित करके कुछ 
महलत माँग ले तो भी काम चत्न सकता है । इन त्तीनो भाइयो में 
यह गुण भी नहीं था| त्तीनो अकडबाज थे | अत्तएब जब त्काजे 
पर तकाजे आने लगे तो इन लोगो ने लड़ाका रुख अखि्तियार 
किया | जो दाम मांगने आता, उसी से लड पडते । उसे मारने 
ढीडते । असल में पापकम के उदय से उन्तकी चुद्धि मारी गई थी। 
अतणक उन्हें विपरीत्त द्वी विवरीत सूकता था । वास्तव में जब 
पायकर्म का उदय आता है तो सारी परिस्थितियाँ प्रत्तिकूल हो 
जाती हैं। कद्दा भी है-- 

बस्धुरवेरिजनायते गुणवती कान्ता च सर्पायते, 
मित्र चापि खलायते गृणनिधि पत्रोउप्यमित्रायते । 


सर्वस्व स्वाहा | ( २१५ ) 





नगर सेठ को अपसी पुत्री ओर ज्ञामाता के चले जाने का 
कप 0७ जिम पक पे कर 
बहुत विपाद हुआ | फिर भी वह धम के ज्ञाता दोने के कारण 
समता धारण करके रह गये । 


जब त्तीनों साई मृत्यु-कारज करके निवृत्त हों गए और 
दिखावटी शोक से भी मुक्त हो गए तो उन्हें धन के बॉटबार की 
चिन्ता हुई | तीनो बड़ी डसग के साथ सेठजी के कमरे पर पहुचे। 
जाकर कमरा खोला और जो कुछ देखा, उससे उनकी छात्ती 
धक से रह गई ! न वहाँ पर पाई भर धन था और न सुल्यवान्‌ 
वश द्वी थे | देखा तो खिड़की खुली पडी थी । उन्हे मममते देर 
नदी लगी कि इसी खिड़की के रास्ते उत्का सौसाग्य इवा दो 
गयाहं ' 


बह सोचने लगे--हाय ! जिस धन के लिए अपने अनुज 
के साथ ट्रोह्ठ किया, माता-पिता को घुरी तरद्द व्ययित करके 
मौत्त के मुँह मे पहुचाया, एक निर्दोष नारी को हुखी किया, 
लोकापवाद को पर वाद्य न की; जिस धन के लिये मनुष्यता को 
भी तिलांजलि दी, जिसके लिए कुद्ठम्ब की कीर्ति पर कालिमा 
पोत्ती और सभी प्रकार के अयोग्य कास किए वही धन सहसा 
गायब हो गया ! पता दी नही चल्न पाया कि कब ओर केसे 
चत्ता गया | 


तीनो की आँखों के आग अंधेरा छा गया | हृदय उमड 
पड़ा । शरीर जैसे रिस्सत्व हो गया | शोक और दुख के प्रबल 


३ 


आपवेग से बे वेचन हो उठे | त्न-बदन की सुध भी भूल गए। 


तीनो समझे गये थे कि वे जनता की निगाह में गिर गये 
हैं। लोग उन्हे थृणा को दृष्टि से टेखत है । अब धन चले जाने 


| 
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मांल मेगा कर लोगों को खिलाया था ? झेसा किया बेसा 
भोगो । इस क्‍या करें ? 

इधर घर मे कलह की आंग धघकने लगी और उधर 
बाहर आपत्ति के पहांडू खड़े हो ग्रंए। इस प्रकार तीनों भाई 
अत्यन्त दुखी हो गये । उन्हें घड़ा भर भी चैन नहीं था। किस 
प्रकार परिस्थिति का सामता किया जाय, यह सूभता नहीं था। 


लैनदारो को जब निश्चय हो ग्रया कि इम लोगों के पास 
फूटी कौड़ी भी नहीं बची है. ओर थह्ट बागाई पर उत्तर आये 
है, तब उन्द्दोमे न्यायालय की शरण ला राज-कमचाश्यों ने 
श्राकर जाँच-पड़ताल की ओर हवेली नोलाम कर दी। हवेली 
की जो रकम आई, वह लेनदारो ने आपस मे बॉँट जी | अब यह 
छद्दों श्राणी पूरी तरह निराधार हो गए। ॥ 

.. वे जहाँ जाते, वहीं घिक्कार के पात्र बनते थे। लोग 
उसकी ओर ;छगली उठा कर, कहते थे--अज़ी, यद्द वहो हैं 
जिन्दोने धममूर्ति मिनदास जसे देवता को धर से बाहर निकाल 
दिया था और अपने साँ-बाप को मौत के मुँद्द में पहुंचा दिया 
था | आज अपने उत्कट पापों का फल्न भोग रहे हैं | 


कोई-कोई तो उनके सामने ही कह देते थे--इन्हे पास 
सै खडा मत रहने दो | इनका भुख देखना भी महापात्तक है । 
यह पॉवी जीव है। पापियों की सगति से भी पाप लगता है। 


“इन लोगों को रहने को स्थान नहीं था। खाने को अन्न का 
दीना नहीं था | वस्ध भी जीण-शीण हो गए थे | ऊपर से अपू- 
दीत्ति अलग हो रही थी । कट्दी खड़े होने ओर किसी से बात 
करने मे भी उन्हे लज्ञा आती हैं. । 
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थ्रीखण्ड दहनायते श्रवणयों युक्त तु शूलायते, 
जाते पुण्यविपर्थयये तनुभृतामर्थोज्प्यनर्थायतते ॥ 


अर्थात--पुण्य का क्षय दोने पर ओर पात्र का उदय होने 
पर प्रेमी जन भी वेरी के समान आचरण करने लगते हैं। 
गुणवत्ती पत्ने भी सर्विणी का रूप धारण कर लेती है । मित्र शत्रु 
चन जाते ह | गुणों का भंडार पुत्र भी दुश्मत के समान दुख 
उायी हो जाता है | शीतलता देने वाला चन्दन भी आग की 
नाई जलाने लगता है'। मधुर से मधुर ओर हविंलकर से हित्तकरे 
वात्त भी कानो से कांटे के समान चुभने लगती है | अथ थी अरूथें 
का कारण बन जात्ता है । 


अवब आंवड़, जावड, ओर खाबड प्रवलतर पाव से घिर 

गये थे | अत्तएव उनके स्तेह्ठी जन भी उनसे दूँर रहते थे। €नकीं 
परदछाइई से भी किनारा काटते थे | उनके मित्रों ने शद्ध दिखाना 
चनन्‍्द कर दिया था | स्वजन भी सीधी तरह वात नहीं करते थे। 
इतने दिनों नक चीनों भाई एकमत रहे थे, पर अब उनमें भी 
मनोमालिन्य होने लगा था | वे खिडकी खुली रखने के लिए एक 
दूमरे पर ढठोपारोपण करते थे। पत्ति-पत्नियों सें भी पहले जेसी 
बन रही थी | तीनो भाई अपनी-अपनी स्त्रियों को कोसते 

थे ओर उन्हीं का इस दुदशा का कारण बत्तलाते थे । कहते 
थे-तुम्दी को अलग होने की उत्तावल लग रही थी | अलग होने 
के लिए तुम्द्दी ने कगड़ा खडा किया और घर बाद हो गया | 
ल्लियाँ उनसे हार सानने चाली नहीं थी-बह्द उत्तर देत्तीं-अपनी 
मू्खेता से सारी सम्पत्ति गँवा बंठे-ओऔर हमारे ऊपर त्ताव कसत्ते 
हो ? दस लाल आँखें दिखलाते हो ? क्‍यों इसने कद्ठा, था कि 
कमरे कि खिड़की खुली रख देना ? क्‍या हसारे कहने से -डघार 
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दूसरा चोर--जो. है वद्दी ले लो, अन्यथा बौनी ही बिगड़ 
जाएगी | 
५. इस प्रकार सल्लाह करके चोरों ने उनके कड़े छिन लिये। 
फोढ़ मे खाज; की कद्दावत चरिताथ हुई # चोरों थे औरतों ,के 
कपड़े रहने दिये, तीनों भाइयों को उघाड़ा कर दिया । उस समय 
इन छाट्टों त्राणियो के सन मे क्या-क्या विचार आए होंगे, यह 
'जासना कठिन है! 


छहद्दे प्राणी अत्यन्त घोर दुःख, से पीडित द्वोते.हुए आगे 
बढ़े । कुछ दुर तक चुपचाप ही चलते ग्हे | कोई किसी से बोला 
, नहीं । सब मन ही मन असझ्य सत्ताव का अनुभव कर रहे थे। 
अपने मत्यो के लिए पश्चातज्नोप कर रहें थे ॥ उन्हे पित्ताजी का 
श्मरणा हो आया । जो पिता जीवित.अबष्था' में, उन्हे देत्य के 
रूप मे दिखलाइ देते थे, वद्दी अब देवता सालूम होने लगे । 
उनकी एक-एक बात याद आने लगी। उन्होने कहा था-- 
“जिनदास के पुण्य से सब सुख भोग रहे हो!” उस समय उनकी 
यह' बात हमें अपसान जनक प्रतीत हुइ-थी॥ हम सोचते' थे कि 
“पिताजी पक्षपात के कारण द्वी ऐसा कद्द रहे है । क्‍या' पता था 
कि उनके इस कथन मे कूट-कूट कर सत्य भरा है ? उस समय 
हमारी आँखे अवी हो रही थी ' 


!।' जिनदास |! कितना “म्न था १ उसमे हमारे सामने कभी 
आँख उठाकर, भी नही देखा । हमसे उसके साथ कर्भी सदव्यवद्ार 
“नहीं किया | सेव 'उससे दवप किया | उसे तन्रिकम्मा ओर आलसी 
प्मझमा | परन्तु उसने हममें'से किसी का अविनंय, नद्दी किया । 
कभी मुख से एक शब्द भी अनुचित नहीं कद्दा | कितना स्तेष्टी, 
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इस परिस्थित्ति से छद्दो प्राणी अत्यन्त घबरा उठे | उनके 
डुः्खों का पार न रहा । मयर मश्न तो यह था कि करे तो क्‍या 
करे ? कोई उपाय भी तो नजर नहीं आ रहा था। चुद्धि काम 
ही नही करती थी । यद्यपि अब उनकी पहले चली अकड़ हवा 
हो चुकी थी । थे दीनता के पुत्तल्ले बच गये थे | फिर भी उन पर 
किसो को दया नहीं आती थी । 2. * 

नि ३5 ४2, 

एक दिन छट्दों प्राणियों ने मिलकर सलाह कौ--अब इस 
नगर में हमारा रहना सम्भव नहीं है | यहाँ हमारी उत्तनी भी 
इज्जत नहीं है, जित्तनी यत्री-यत्ली मे भटकने वाले कुत्ते को है ! 
अत्तण्वं इस नगर को'छोड़ कर परदेश चल देने के (सिवाय कोई 
रास्ता नही है| परदेश मे भीख मित्र सकती है, मजदूरी ,सित्र 
सकती है । यहाँ न भित्षा मिल्ल सकती, न सजदूरी द्वी। यहाँ, फे 
लोगों की निगाह में हम गिर चुके हैं । धमनजान जयह में चल्ेगे 
तो लोग इत्तनी घृणा त्तो नही करेंगे ! 


इस उपाय के अतिरिक्त किसी को ओर कोई उपाय नहीं 
सूझा | अत्तरव स्-सम्मति से महेन्द्रपुर छोड़ देने का; निः्धय 
हो गया । उनके पास कोई सास त्तो बचा नही था| शरीर पर 
कपड़े थे ओर कुछ ठोकरे सरीखे बस्तन थे । रात्रि के समर 
उन्होंने वह उठाये और चल दिये । 


; ये कुछ ही दूर पहुंचे थे कि रास्त मे चोर मित्र गए । 
उन्होंने इन्हे लूटने के इरादे से घेर लिया । पास में आकर 
खानातलाशी ली त्तो उन्हे बड़ी निराशा हुई | एक चोर बोला-- 
अपशकुन हुआ | इन दरिटरो के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं। 
कोइ लेने योग्य सामान भी नहीं | - 
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हजारो गायें खडी हो और बछुडे को छोड दिया जाय 
तो वह्द सब को छोड़ कर अपनी माता के पास पहुंच जाता है । 
इसी प्रकार पूबक्त कस कत्तों को पकड़ लेता है । 


बछुडा कदाचित्‌ अपनी माता को भूल जाय तो भूल 
जाय, पर कम फर्चा को नहीं भूल सकता। वह अपना फल दिये 
बिना नहीं रह सकता यह छंद प्राणी अपने कर्मों का फल भोग 
रहे थे। इसकी दशा देख कर दूसरे लोग जो शिक्षां ले के , हैं 
वह यही कि प्रत्येक काय करते समय उसके फल का विचार 
अवश्य कर लेना चाहिए । मनुष्य को सोच लेना चाहिए कि 
आज मै जो काय करने जा रहा हू, भविष्य में उसका क्या फल 
मिलेगा ? अगर इस विचार के पश्चात्‌ काय किया जाय त्तो 
बहुत-से पापों से ओर तज्जन्य दुःख से छुटकार मित्र सकता 
है। पर प्राय” लोग ऐसा नहीं सोचते | थे अ्रसन्‍न होकर, बेभान 
होकर और भविष्य की अवगणन्‍्त करक कम कर डालते हैं, 
किन्तु जब उनके कठुक फल सामने आते हैं तो खेद-खिन्न होते 
हैं, गेते हैं ओर हाय-द्वाय करते हैं । 

हसता क्रियते कर्म, रुदता परिभुज्यते । 

अर्थात-हँस हँस कर कर्मो का बन्ध किया जाता है 

परन्तु रो-रों कर उनका फल भोगना पडता है । 


यह छुद्ठ प्राणी अपने अशुभ कर्मों का फल भुगत्त रहे थे । 
वे एक गाँव से दूसरे गाँव में ओर दूसरे गाँव से तीसरे गाँव में 
भीख माँगते हुए भटक रहे थे। कहाँ पहुंचना है ? पहुँच कर 
क्या करना दे ? इन प्रश्नों का उनके पास कोई उत्तर नही था | 
पेट पालना दी उनका एक मात्र उद्देश्य रह गया था । 


+* «० #श#"7+खीह ५ 
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कितना सरल, कितना सदिष्णु, कितना शान्त और कितना 
घमनिष्ट था वह | खेद है कि उस समय हम उसे पहचान न सके । 


ओर सुगुणी भी क्‍या कम थी ? सुशीलता की प्रतिमा, 
शान्ति की मूर्ति ओर सौजन्य का अवत्तार थी । उसने अपनी 
जेंठानियों क हजारों त्ताने सहे,,हजार बार अपसान सहन किया, 
किन्तु क्या मजाल कि उनकी ओर कभी कोई अयोग्य आचरण 
हुआ हो ! 

सम्पत्ति के प्रति उनकी कितनी निस्प्रहूता थी ? जिस 
सपदा के लिए इमने निदनीय कुक किये, उसे वे कितनी सरलता 
से छोड कर चले गये ! अंग पर एक अगूठी भी नदी रद्दने दी ! 


कौन जानता था कि जिनदास और सुगुणी के जाते दी 
परिवार का नक्शा बदल्त जाएगा। उनका घर त्याग करना 
हमारी विपत्ति का कारण बन गया । पर इसमें दोप हमारा ही 
है, उनका रही | हमने उन्हे मजबूर किया तब वे गये । वे गये 
ओर हमारे सुख के दित्त भी चले गए । 


इस प्रकार पश्चात्ताप को आगा मे जलते हुए वे चलते- 
वलत एक गाँव मे पहुचे | वहाँ अन्य उपाय न देख उन्होने भोर 
मांग कर किसी तरह उदरदेव की अभ्यथना की । ग्रामीणों के 
फटे-पुराने बस्च माँग कर अपने उधाड़े तत को दँका। उन्होने 
नोकयी पाने का प्रयत्न किया, पर सफलता न सिली। उनका 
अशुभ कम उन्हे कहीं टिकने दी नहीं देता था | सच है, कृत कम 
अपना फल दिये बित्ना नहीं रहते । है 
ह यथा धेनुसहस्त्रेष, वत्मो विन्दर्ति मांतरम्‌ 
तथा पूर्वक्ृत कर्म, कर्त्तारमनुगच्छति ॥ 
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परन्तु सरित्ता के बीच मे जमी हुई चद्टान ज्यो की त्यो बनी 
रहती है । उसी प्रकार कम आते-जाते रहते हैं, परन्तु आत्मा 
स्थितिमान्‌ ही बचा रहता है।न जाने कित्तने कम आज तक 
बँधे ओर समय पकने पर ज्ञीण हो गये, फिर भा आत्मो आज 
भी विद्यमान है और अनन्त काल तक विद्यमान रहेगा | अत्त- 
एवं किसी भी आत्मा को हलाश दोने की आवश्यकता नहीं, 
शस्त्र डांल देने की जरूरत नहीं | उसे कर्मों के साथ सघष करना 
चाहिए ओर ज्ञानी जनो द्वारा प्रदर्शित पथ का अनुसरण करना 
चाहिए | 


किसी भी जीव का कोई भी कम, चाहे वह शुभ द्वो या 
अशुभ, स्थायी नही रहता | इसी कारण जीव की नाना अवस्थाए 
देखी जाती है | हम आवड, जावड ओर खावड की स्थिति पर 
विचार करे तब भी यद्द बात समक से आ जाएगी । थोढ़े दिन 
पहले वे सुख में थे, परन्तु भाग्य चक्र पलटा और वे कया से क्‍या 
हो गए ! रईस के लड़के देखते-देखते भिखारी बन गए। उनके 
सुख का अन्त आ गया ओर भीषण दु.ख ने उन्हे घेर लिया। 
परन्तु क्या उनका यद्द दु.ख सनातन ह्वोकर आया था ? नहीं, 
सासारिक सुख का अन्त है तो दु ख का भी अन्त है। शुभ कम 
स्थायी नहीं रहते तो अशुभ कम भी नहीं रह सकते | 


छुद्दों प्राणियों के अशुभ कर्मों का तीत्र उदय जब तक 
बना रहा, वे कष्ट पाते हुए इधर-उधर भ्रटकते रहे | जब उन 
कर्मों की तीत्रता मिटी तो उन्हे अकस्मात्‌ ही पोलासपुर जाने 
की चुद्धि आई | पोलासपुर बड़ा नगर था। वे- वहाँ पर जा 
पहुंचे । उन्‍्ददोने सोचा--यद््‌ एक बड़ा नगर है और थद्दाँ टिके 
रहने से आजीविका अवश्य मित्र जाएगी । हम लोग 'त्तीन दिन 


१०दिद 0 9 
श्२ 
नकल, 
मुगुणी की महत्ता 


निरमन्देह कर्मों की शक्ति प्रबल है, परन्तु हमें यह 
विस्मरण नहीं करना चाहिए कि उन्हें शक्ति देने वाला आत्मा 
ही है । आत्मा की प्रवल वेभाविक शक्ति ही कर्मो को शक्तिशाली 
बनाती हैं.। आत्मा द्वी कर्मो' का कर्त्ता है और इसीलिए वह 
उत्तके फल का भोक्ता ह। आत्मा की शक्ति कर्मा से भी बढ़ 
फर है । आत्मा कर्मा' को अगर उपाजन कर सकता है तो उन्हें 
नष्ट भी कर सकता है । आंगस सप्ट घोपण करता है;-- 


श्रप्पा कत्ता विकत्ता य । 


आत्मा में कह त्वशक्ति है और हृठ त्वशक्ति भी है। 

यही नही, आत्मा और कर्मा' के संघर्ष मे आत्मा की 
हो विजय दोतती है। कर्मा का क्षय होता है, पर आत्मा का 
कभी क्षय नहीं होता । फर्म अजर-अमर नहीं, आत्मा अजर- 
श्रसर है । आत्मा ने अपनी शक्ति के द्वारा कर्मो की जो काल- 
मर्यादा निर्माण की है अर्थात्‌ ज्ञित्तनी स्थिति उलज्न की है, 
डससे एक च्षुण भी ज्याद कर्म नहीं ठहर सकते | 


पानी का प्रढ्द्द आत्ता रहता है और जाता रहता है, 
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के भूखे है । आज कुछ न कुछ कसा लाएँगे ओर पेट मे अज्न का 
दाना डाल सकेगे । 


तीनों स्रियों कहने लगी--हमारा ठम टूट रहा है । हाथों” 
प्रो मे जय भी ताकत रही रह गई है । भूख से मरे जा रही 
हैँ । एक-एक कस भी चलना भारी हो रहा है । 


आपयम से पेट भरने की बाते कस्त-करते छद्दों वाजार मे 
आ पहुंचे । जिनदास की विशाल हवेली ठेख कर पुरुपो ने ख्लियों 
से कहा--तुमसे चल्ना नद्दी जाता त्तो यही ठहर जाओ। इस 
इवेली को शीतल छाया मे बेठोा | हम लोग जाते हैं ओर खाने- 
पीने की ज्यवस्था करते हैँ | मिदत्त-सजदूरी करके अथवा भोख 
सॉग करके लाएँगे ओर अवश्य द्वी आज तुम्हे भोजन कराएँगे। 
हा, ध्यान रखना | हम लोग यही आकर भोजन करेंगे। तुम इस 
स्थान को छोड़ना मत । इधर-उधर चल दी त्तो कहाँ खोजते 
फिरेगे 


यह कद्द कर त्तीनी भाई अन्न नयानी की खोज से चल पडे। 
आज त्तीनो ख्रियों बहुत वेचेन दो रही थीं। भूख के कारण पेट 
पोठ से सट गया था | आँखों से ठीक ढीख नहीं पड़ता था। 
अपने जीवन से उन्होंने ऐसी पीडा कभी सहन नहीं की थी। 
परन्तु वे चुपचाप सब कुछ सहन करती जा रह्दी थीं। शिकायत 
करती त्तो किससे करती ? क्या कद्द कर करती ? उन्होने हीत्तो 
विप के बीज बोये थे।| अब वह्ठी उनके फल चख रही थी। 
पश्चाताप की अग्नि में कुलसत्ती हुई भी वे कुछ घोल नहीं 
सकती थी । 


4 शक 


त्तीनों भाई जब चले गये त्तो बड़ो जेठानी न फद्ठा-देखी 
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सो कर्मों की गति ! हम क्या थी और आज क्‍्या-हो'मई ? इसमें 
किस चीज की कमी थी ? पर जो कुछ ग्राप्त था, उसमे हमें सन्‍्तीष 
न हुआ । हमने उस सुख को तुच्छु समका और अपने मन से 
एक नये सुख की कलवता करके उसका फासता को | फल यहे 
हुआ कि सभी सुस्त ठिंदा हो गये | भ ) गृहस्थी चरी तरह उजड़ 
गई । बास्तव मे असन्तोष, ल्पेभ और लालच हो मनुष्य के 
“विनाश के कारण है । इन्ही के कारण -नुय ठुखी होता है। 
'सन्तोष घारण किया होता आओ सब क्िलजुल कर, दिल-मिल कर 
प्रेम से रही दोती तो काहदे को आज यह हालत देख ते पड़ती । 


ममली जेठानी मे कह्या-बात सोलद आने सत्य है 

बहिन एक दिन सुगुणी ने कथा कह कर “बत्तल्ाया था कि जिस 

परिवार में एकता होतीं है, उसमे लक्ष्मी का वास होता है। 

'लेइभी उस घर को छोड़ नदी सकती। जब तक हसारे घर मे 

'शक़ता रही, लदमी भी रद्दी | जब से एकता छिन्न भिन्नहुई, तभी 

से लच््मी भी रूठ गई । इस चारो ज | प्रेस से *हीं होतीं तो 
तो आज थह्द दुढंशा क्यो-होलो ? 


लीसरी बोली--“अब पछलाए दोत क्‍या, थिड़ियों वचुग 

गई खेत ।” जो बात”“बीत गई सो बीत गई । अब तो हमे अपने 

भविष्य को चिन्ता कररो चाहिए । भूत प्कों रोने से क्या 
“लाभ है, ९ 


“बडी--भूत के लिए रोना सबंधा वृथा नही होता। भूतत 
काल में भूल करक हमने जो गलती की है, उससे आगे'बचने का 
बल पश्चाताप करने से भ्राप्त होता है । जब हम किसी भूल के 
लिए-पछताते है. ता पुन उस भूल!को न दोहरानें का 'बल मिलता 
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है । भूपकाल की स्पृत्याँ भर्रिष्य को सुन्दर. बचाने में, सहायक 
होती हैं। हॉ, भूतकाल को भूलो के-लिए पश्चाताव कियो करना 
ओर भविष्य में उनसे बचने का प्रयत्न न करना अवश्य ही वृथा 
होता है। सुगुणी ने भी त्तो एक वार ऐसा दो कद्दा था। जेनघम 
में प्रतिक्रमण और आलोचन्य दरने का जो रिवज- है, उसका 
चही तो मतलब, है ! 


तीसरी--ठीक है वह्धित, समर हमारे लिए त्तो वत्तमान 
् (१ 
डी बड़ा बिकराल बना हुआ है | किसी प्रकार वत्त मान सुधरे तो, 
भविष्य को सुधार लें । 


दूसरी--हम निकम्मी बेठी हैं। इमे भी कुछ काम मिल्र 
जाता त्तो कितना अच्छा होता ! मिहन्त्त करके पेट भर अन्न पा. 
लेती तो आग की सोचत्ती । वे न जान कब तक लोटेगे ? कौन 
जाने कास मिल्गा था रही ? कही खाली लौटे त्तो क्या झोगा ?' 


पहली--क्या छोगा ? अब होने को क्या शेप रहा है ? 
जो भाग्य मे लिख होगा वही होगा । हमारे लिए एक दी रास्ता 
ह--हमारे कम जिस स्थित्ति में रक्खे, जो भी फल दे, उसे शान्ति 
के साथ भोगे जाओ । 


त्तीसरी--हा देव ) तरो लौला अपरम्पार हैं. ! एक चह हैं 
जो इस हवेली मे स्वर्ग-के सुख मोगते हुए रहते हैं. ओर एक हम 
हैं जिन्हे खडे होने को जगह रद्दी है । इमारी दशा तो, शआ्राज इस 
इवेली के कुत्ते से भी बदतर हँ-। सगर किसी को क्या दोप,दे-? 
सब अपने द्वी दोष हैं । सब अपने-अपने विशये का फल भोग, रहे, 
हैं। लेकिन बहिन, अब रद्दा नहीं जाता ।पेट में ज्वाला धधक 





( २२८ ) धर्मवोर जिनदास 


#-न्रैमन्की. 


रही है । उसे अन्न का इंधन न मिला तो बह मेरे शरीर को, मेरे 
ग्राणोे को ही जला कर भस्प्त कर देगी । 


श्र ३८ रद श्र 


... जिस समय जिंनदास के भोइयो ओर भौजाइयों की यह 
दुगति हो रही थी, उसी समय जिनदास के चरणो मे असीम 
दैभव लोट रद्दा था। इसो प्र॒थ्वी पर बह देवलोक के सुखो का 
उपभोग कर रहा था। कद्दा जा चुका है कि सुगुणी सगर्भा थीं 
ओर सांतवें महीने में आ्रागरणी उत्सव की तैयारियाँ हो रही 
थी | इस उत्सव के अवसर पर उसके यहाँ विशाल भोज होने 
वाला था | जिनदास अपने समस्त स्त्रधर्मी भाइयों को, ज्ञाति- 
जनो को ओर स्नेद्दी मित्रों को आमत्रित करने वाला था। उस 
भोज के लिये विविध प्रकार की सामग्री तेयार करवाई जा 
श्ह्ी थी । 


, . गेहूं विसवा कर मैंदा बनवाना था, परन्तु पीसने बाली 
कोई नहीं भिल रह। थी | सुगुणी ने दास। को भेजा कि कह्दीं से 
पीसने वाली खोज ला । दासी इवर-उघर गई, पर निगश होकर 
लोर्ट'। उसने कहां-बाइजी, बहुत खोज की, आज पिसनद्वारी 
नहीं मिलो | सुगुणी ने कद्दा-खंर, ध्यान रखना । कल त्तक त्तो 
अआनी ही चाहिए | 


“ «इसके पश्चात्‌ सुगुणी ने संहज ही खिड़की से बाजार का 
आर दृष्टि डाल तो उसे तीन स्लियाँ दिखलाई दीं। सुगुणी ने 
अपनी दासी से कद्दा-देख, नीचे तोन ओरतें खड़ी हैं । उन्तसे 
पूछ आ कि क्या उन्हे सजदूरी चाहिए ? अगर वे मैदा पीसने को 
तेयार दो तो साथ लेती आना। अपना भी कास' हो ज्ञायगा 
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है | भूवकाल की स्ट्ृत्याँ सत्रिष्य को सुन्दर बनाने में: सहायक 
होती हैं । हाँ, भूतकाल को भूलो के-लिए पश्चाताप किया करना 
ओर भविष्य में इनसे बचने का प्रयत्न न करना अवश्य ही वृथा 
होता है | सुगुणी ने भी तो एक बार एसा हो कहा था। जनथम 
में प्रतिक्रमस और अल्योचन्ध करने का जो रिवरज हैं, उसका 
यही तो सतत्रब हैं ! 


+९ 5 छिप ्‌ ( 
तीसरी--ठीक है. बहिन, समर हमारे लिए त्तो वच्तसान 
ही वड़ा विकराल बना हुआ है | किसी प्रकार वच्त मान सधरे तो 
विष्य को सुधार लें | 


दूसरी--हम रिकस्म्ी बेठी हैं । हमें भी कुछ काम मित्र 
जाता त्तो कित्तना अच्छा होता / सिहस्त करके पेट भर अज्ञ पा, 
लेती त्तो आगे को सोचती । वे न जाने कब तक लोटेगे ? कौन 
लाने कास मिलरा था नही ? कही खाली लोटे त्तो क्‍या होगा * 


पहली--क्या होगा ? अब होने को क्या शेप रहा है ९ 
जो भाज्य में लिख दंगा वही होगा | दमारे लिए एक द्वी रास्ता 
है--5सारे कम जिंस स्थिति में रक्खे, जो भी फल दे, उसे शान्ति 
के साथ भोगे जाओ । 


तीसरी--हा ढेव ! तरो लीला अपरस्पार है ! एक चह हैं 
जो इस इवेली मे स्वर्-के सुख भोगते हुए रहते हैं. ओर एक हम 
हैं जिन्हें खडे दोन को जगह ही है | हमारी दशा तो आज इस 
इवेलो के कुत्ते से भी बदत्तर हैं-। मगर किसी को क्‍या दोप देँ- 
सब अपने द्वी दोष हैं । सब अपने-अपने- वियये का फल भोग रहे, 
£ | लेकिन बहिन, अब रहा रद्दी जात्ता। पट में ज्वाला धधक 
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हैं। यह देख सुगुणी को सहसा क्रोध"आ गया और क्रोध ने भी 
ताब्रता धारण कर ली। उसने सोचा--बह खस्लियों जान-बूक कर 
काम करने से ढील कर रहद्द। है। इसके चित्त में इमानदारी नहीं 
हे | मनुष्य काम करे तो इमानदारी से करे, न करे त्तो न करे । 
इस प्रकार सोचते-सोचते वह आपे से बाहर हो गइ। उसने 
बडी को पॉव से एक ठोकर लगाई ओर दबाव देकर कहा-- 
इत्तनी देर मे इत्तता सा आटा पीसा है? क्या मुफ्त से पेसा 
हा चाहती हो ? अधूरा काम छोड़ कर भाग जाने की इच्छा 
क्या 


ठोकर खाने जाली को ' फितनो पडा पहुंची, कहा नहीं' 
जा सकता । उसके नेत्रों से अश्र-धारा प्रवाद्दित होने लगी.।' 
उसका अन्त करण जल उठा अपने,दुभाग्य पर | एक दिन वह 
भी कुँवरादी कहलाती थी और आज यह ढुदंशा | पीसना बन्द 
कर उसने अपने' हृदय के असीस उद्देग को किसी प्रकार शान्त 
किया ! किर अठीव र्श्वता ओर दीस्त़ा भरे खर मे कहा-- 
बाइजी, आपका क्रोध उच्चिति है, पर हसारे सन में बेईसानी 
नहीं है ! 

सुगुणी--तो क्या इतना द्वी पिसना चाहिए था ?' 

बडी+-नहीं, मगर द्वाथ नद्दी' चलते | बहुत चाहने पर 
भी चक्की उद्दी घूछती | इसने बहुत चाहा कि जल्दी काम पूरा 
करे तो पेट में कुछ पड़े, परन्तु क्या करें ? छाई, हम तीन; दिन' 


की भूखी हैं। धीरे-धीरे आपका काम कर देंगी । हमें अभागिनो 
समम कर क्षमा फर दो । 


सुगुणी को दया अ गई | त्तीन दिन' की भूख का शरोर 


सुगृणी की महत्ता ( २२९ ) 
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ओर उत्तकों भी कास मिल जायगा | जा, जल्दी जा । 

दासी ने दीचे जाकर पूछा--क्या तुम्हे मजदूरी करो हैं. 7 

बडी वोली--बाई, नेकी और पृछ पूछ ' हम तो इसी खोज 

ऊ*. कोर कक ब न 8 3 न 
मे हैं। जो काम कहो करने को तेयार है। काम करेंगी और 
तुम्दारा पेहतान नानेंगी । 

दासी-ता चला हसारे साथ ' 

यह कह कर ढास उन्हें ऊपर इवेली में ले आई | बरासवें 
में उन्हे खर्डी करके दासी सुगु्णी के पास़ गई। बोली-तीछो 
सजूरितें आ गइ है| उन्हे गहू दे दू ! 


04 
जज 


भु 


सुगुणी--हाँ, इमीलिए तो चुलवाढ़ हैं । 
दासी ने जाकर उन्हे गेहू पीसने का दें बिये | तीनो तीन 
5  »> 2 
चक्िय पर पीसने बठ गई । 


6 ४ 


गेहू गीले थे ओर पीसने वाली तीन दिन की भूखी थी। 
उत्तके दाथो-पे गे मे शक्ति नद्दी रह गई थी | उन्‍्द्दोंन जल्डी-जल्दी 
हाथ चलाने का बहुत प्रयत्त किया, पर वह चलने को तेयार पथ 
हुए । वह चाहती थी कि शीघ्र काम समांप्त दो तो खाने की व्य- 
वसस्‍्था दो | पर दाथ कहते थे कि पहले खाने की व्यवस्था हो तो 
हांथ चले ! रत्तीजा यह हुआ कि काफी समय बीत जाने पर भी 
गेहूँ बहुत्त थोंड पिच्त सके-उद्दी के बराबर ' 


त्तब देखभाल करने के लिए अचाचक सुगुणी वहाँ आ 
पहुची । उसे क्या पता था कि गेहूँ गीले हैं और पीसने वाली 
तीन डिन की भूखी हे ! उसने देखा--गहू नहीं के बराबर पिसे 


( २३२ ) धर्मवीर जिनदास 
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मेरी आत्मा अभो तक अत्यन्त दुबल है। मै द्रव्यसामायिक ही 
करती हूं, भावसामायिक करने योग्य नही दो सकी। सामायिक 
तो जीवन-व्यापी ससभाव ग्राप्त करने का साधन है। दो घडी 
तक उस समभाव का अभ्यास किया जात्ता है, पर उसका प्रभाव 
तो जीवन के प्रत्येक व्यवद्यार से होना चाहिए । जिसके अत्त करण 
मे इस प्रकार रथायी समभाव न आया, समकना चाहिए कि वह 
सामाथिक के वास्तविक फल्न से अभी तक बचित ही है। सिफ दो 
घड़ी समभाव रखता ओर शेप सरूय मे विषम भाव बत्तना 
वास्तविक धसनिष्ठता नहों हैं । 


प्रतिक्रमण करके प्रतिदिन मैं अपनी भूलो के लिए, अपने 
अपकृत्य के लिए ओर अनुचित्त आचरण के लिए पश्चाताप करती 
हूँ। फिर कषायो पर अब तक विजय प्राप्त व कर सकी | अब भी 
भद्दी से भद्दी भूल कर बेठती हूँ। आज की भूल बड़ी द्वी चुभने 
वालो भूल है ! 


खेद है कि में सावारण कारण से भी क्रोध' के वशीभूत 
हो गई। क्रोध ने मेरे विवेक को नष्ट कर दिया। सचमुच, क्रोध 
आत्मा का प्रबल शत्रु है । इसके वशीभूत्त होकर प्राणी पिशाच 
बन जाता है, पागल हो जाता है । यथाथ दी कद्दा है -- 


क्रोधों मूलमनर्थाना, क्रोध ससारबद्धंन । 
धर्मक्षयकर क्रोध-स्तस्मात्कोध विवर्जयेत्‌ ॥ 


अथात--क्रोध अनथों की जड है, क्रोध ससार-जन्म-मरण 
की घृद्धि करने व्गला है, क्रोध धम का विनाश करता है | अत्तणव 
क्रोध का परित्या कर देना ही योग्य है ! 


'सुगणी' की महत्ता ( २३१ ) 





पर क्या असर होता है, यह-ात उस सालूम थी। उसे अपन 
पुराने चद्द दिन याद आ गए | इस कारण ओर स्पभाव से दयालु 
होने के कारण उसका हृदय पिघल गया | उसके कोमल अन्त - 
-कग्ण में कोमल भावना जागृत द्वो उठा । 


सुगुणी ने उन्से कद्दा--तो तुमने पहले क्यों रही कह 
दिया ? इस थर में क्या कसा है ? कद्दू दिया होता तो पहले तुम्हे 
भोजन मिल जाता और फिर शान्ति से काम करती | खर चक्की 
छोड़ दो । पहले दृप्त होकर भोजन कर लो | 


यह कह्द कर सुगुणी ने उसा समय दासी को आदेश <4या 
'कि भोजन ले आओ ओर इन्हे प्रेम से ज्ञिमा दो | 


टासो भोजन लाई । तीनों भोजन करने बंठी |- सुगुणी 

उच्के सामने पढ़े हुए एक दिडोल पर बेठ गई | पंर इस समथ 
उसका चित्त शान्त नहीं था | रागत स्त्रियों की दशा पर विचार 
करके वह गम्भीर हो गइ थ। । टीन दिन-की भूखी-पयासी अपने 
घर पर आई हुइ ख्रियो को चक्को पिसवाने के लिए बिठा देना 
आर ऊपर से ठोकर मारना ऐसी घटना थी “जो सुगुणी के दिल 
को वेचन बना रही थी | वह अपनी -न्दियता के लिए पछता रही 
थी | वह सोचती थी--खंर, इनकी भूख को बात मुमे नहीं 
मालूम थी, फिर भो ठोकर मारऊा'तो 'उचित्त' नह्ठी था | थोडा 
पीसने के'बदले थोडे दाम विये जा सकते थे, पर-ठोकर नहीं मारी 
जा सकती थी । आज मैंने अत्यन्त दा अनुचित कार्य कर डाला 
है. विक्कार हैँ मेशे धमज्ता का | -में श्रतिदिन- सासायिक और 
ग्रार क्रम्णु करतो हू । सास्गायक' करके समभाव-के सस्कार जीवन 
में उत्तारना चाहती हैं पर आज की घटना से विद्वित, हो गधा कि 
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ऐसा, आ्रावेश नद्दी आया था | आज क्या कारण हुआ कि तुन्छ- 

सी बात पर में कऋद्ध हो गद्टे / जब सबंस्त्र त्याग कर अऑधेरी रात्रि 

में घर से निकली, थी ओर तीत द्ति तक भूखी रही थी, त्तब भी 

मेरा अन्तःकरण क्रोध से अभिभूत नहीं हुओ था | उस'ससव भी 

मेरे सतत मे ्पखएडछ शान्ति विद्यमान थी । आज मेरी क्या बढ़ी 

सा हो गई थी? फिर कया कारशुथा कि मैं आज क्रोधान्ध 
गट्ठू ९ ' १। 


० सश्ञा धर्मात्मा व्यक्ति अपने अन्त'करंण में उठने वाली 
ग्रत्येक उ्मि को ध्यान से देखता रहता है. ओर उसका विश्लेषण 
करता है। बह अपसी प्रत्येक भावी ओर क्रिया के सम्बन्ध में 
गम्भीर विचांर करता है.। सोचता ऐ--उस भावना का कारण 
क्यां है ? ओर इसका परिणाम-फेल्ल-क्था होगा ? इसके द्वारा 
मेंने किस! भवीन कम का 'बन्ध किया है ? अगर बन्ध फ़िया है 
तो शुभ कम का अथवा अशुभ कस का ? अगर बन्ध रही किया 
तो क्‍या सबर किया है यो निजरा की है ? इस प्रकार शपनी 
अन्तरात्मा की सदेव चोकसी रखने ग्ंत्रा ही सच्चा साथफ होता 
है। बह्दी अपनी आत्मा को विशुद्ध बनां सकता है. । 


सुणुणी में गस्भीर विवेक था। अलाख़ वह अपने कृत्य 
पर विचार करते लगी | विचार करते+कऋरते उसे अपने स्यग्त 
की बात स्मरण हो आई | उसे ध्यान आया कि पैन्रिक घर मे 
एक बार सूमे जो रन प्राया था श्रोर जिसका कथन करने पर 
जेठानियो ने तृफान गचां दिया था, वह स्वप्न आज सच्चा 
तो नहीं दो रहा हे ९ मेरी जेठानियों तीन थी और यह भी 
तीन है । 
,.. यह विचार आते ही सुगुणी के हृदय फो प्रबल आपधघात 
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ऋोध वह अरिनि है, जो सब से पदले क्रोध करने वाले को 
हो जलाता छह 4 दूसरा जठे या न जले, पर क्रोध करने बोला 
अवश्य जलता है। क्रोध की आम में धर्म-कर्म सब छुछ भस्म हो 
जाता है । ऋरेध से मनुष्य की सद्दज चुड्धि भी नष्ट दो जाती है। 
इसी से शासत्रकार कहते हैं कि क्रोध से अधोगति होती है | क्रोध 
करने वाले की बिकराल मद्रा दी यह सूचित कस्ती है कि बह 
आपे से बाहर दो गया है | उसकी शान्ति नष्ट द्वी गई है। चह 
राक्षस बन गया है। ओोबी का चशत ठीक द्वी किया गया 
कु:णा 
प्रूभगभगु रमुखोी विकरालरूपो, 
रकतेक्षणी दशनपीडढितदन्तवासाः । 
भास भ्त्तोर्भत मनुजो जननिन्यचेष. 
क्रोश्वेन कस्पिततनुर्भुवि राक्षत्रो व॥ , 


मनुष्य जब क्रोध के अधीन द्ोत्त है. तो उसको भेहें चढ़ 
जाती है, चेहरा विकृत हो जाता है, रूप विकराल दो ज्यता हे; 
आँखें लाल-लाल हो जाती हैं, होठो को दाँतो से चबाने लगता 
है, वेबेन हो जाता है, उसका रगंढग देख कर लोग निनदा करने 
लगते हैं, उसका सारा शरीर झाँपने लगता है । बद ऐसा दिखाई 
पड़ता है, सातों सनुष्य की अशक्षोत्ति चत्तकर इस धरती पर राक्षस 
ही आ धमका हो ! । 


यह सब जान-बुक कर मी में आज क्रोध के आवेश में 
बिक ए बे 
धऋ्या गई। हाय यह मेरी कितनी दुबलता हैँ. ! मुझे; इसका 
प्रायश्वित्त करना होगा ! 


4 


सुगुणी आगे सोचने लगी--मु के अपने जोन मे कभौे 
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कारण कर्म ही हैं। व्यक्ति निमित्त मात्र है । ऐसी स्थिति में अपने 
फर्म के किसी भी फ़ल. के लिए. दूसरे को उत्तरदायी ठहराना 
श्रनुचित है । 

दूसरे को उत्तरदायी ठद्वराने से लाभ तो कुछ होता नहीं 
हानि अवश्य ही होती है। जिसे दानिकत्ती, कप्ठगता, धन- 
अपहर्ता या अपमानकर्ता माना-जाता है, उसके प्रति केर और. 
ढवंघ का भाव उदित छ्षोता है. ओर उससे नये सिरे से पाप-बन्ध 
होता है.। / 


इस तथ्य को भलीभाँति सममने के कारण पहले जी भी 
घटना धघटो थो, उसके लिए उसने किसी दूसरे को उत्तरदायी नहीं 
ठहराया था, बल्कि अपने ही कर्सा को कारण साना था । इसका 
परिणाम यह हुआ था कि उसे अपने जेठ या जेठानियो के लिए: 
जरा भी द्वेष नहीं था । इस कारण जब उसे यह शंका हुई कि 
कहीं यह मेरी जेठानियाँ ही तो नहीं हैं, तों उसका दिल बेठ 
गया । पर शआआाँखे उन्हीं पर गड़ो ,रही | सुमुणी की आँखों ने 
उससे कहा--अरे, सूरत तो जेठान्यो जेसी दी है! बात क्या 
है|? में किस अ्रम में पड़ी हूँ ! 


सुगुणी ने देखा--त्ीनों महिलाएँ घीरे-धारे काना फूसी 
कर रही हैं । वे मेरी ओर देखती जा रहो हैं और बातें कर रही 
हैं। देखना चादिए, सत्य बात क्या है ? 


खगुया हिडोले से उत्तर कर उनके पास पहची। तीनो 
महिलाओं ने बातें बन्द कर दीं। वे सहस गईं। फिर भी चुपके- 
चुपके उनकी निगाहे सुशुणी को परखने का प्रयास करने लगीं । 


शुंगुणी की मह्ती (्‌ श३ं५ ) 
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लगा 4 उमने ज्वासन्‍्तुका तीनों महिलाओं की ओर आँखें गढ़ा 
कर देखा 4 इबर चद्द उन्हे वेखती अंग रही थो ओर उधर थह 
भा मोचती जाती थी क्रि सेसे जेडानियाँ इस दीन दशा में जया 
दोगी ? उनके यहाँ किस चीज की कभी थी ? सब बेढे-बेठे खा्ँगे 
सो भी ईजिंक्गी भर के लिए काफी है ! 

सुगुणी नहीं चाहती थीं कि इस गिरी अवस्था में चह 
ध्यण्नी जेटान्यों को देखे | छली घटना की लेश-सांत्र भी 
कऋटुकता उसके हृदय में नहीं थी । बह उत्त्व को जानती थी॥4 
इसने सोच लिया था कि -- 


स्वयं कृत कर्म यदात्मना पुरा, । 
१ 'फल तदीय लभते शैभांशभम्‌ $ .« 
परेण दत्त यंदि लभ्यते स्फूट, ' ' 

स्वय कूद करमें विरंथंक तैदापी . * 


नै 


जीव ने पहल जिन कर्मों को बन्व कियों है, उन्हीं की 
शुभ या अशुभ फल बह भोगत्ता है । अगर दूसरे फे द्वारा दिये 
ए फल को भोगे त्तो उसके अपने किये कम्र निरथक हो जाएँ । 


वास्तविक बात यही है ) वहिरात्मो जीव मानता है कि- 
अमुक आदमी ने सके थह कष्ट पहुंचाया है, असुंकः ने मेरी यह 
हानि की है, असूक न मेरा अपमान किया है, असक से भेरा धन 
हरण कर लिया हैं, आयुक ने मेग यह काम बिगाड़ विया हे । 
परन्तु यह्‌ विचार मूल से ही अ्राम्तिपूंणु है| ऐसा कभी हो नहीं 
सकता | कोइ किसी के कम को बर्दल नदी सकता। सब जीव 
अपने-अपने कर्मा का दी फल भोगते हैं । अन्तर॑ंग और प्रधान 
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चल दी | इद्चारे देचर भी साथ चले गये । वे तो घर में से एक 
फोडी भी नहीं ले गये थे पर हम अधागिनियों थीं। उनके चले 
जाने के वाद सारा धन चला गद्य । मकान भा चलना गय्रा | 
पेट मरने दे लाले पद गय्य आर आज जो दशा है. उसे आप 
देख दी रहा है। उच्च वियाग में सासू-ससुर था परलोक मिधार 
गये । 


यह बृत्तान्त सुन कर सुगुणी के नत्रों से आखओ की 
जरा बदन लगी |! सह से शब्द न ज्छिला । 

छुंगुणा का यह दशा दख कर छाठा का किश्चिय हा गया 
दि यही खेठारी हमारी देवरादी है । 


संराणों डसी ससय अपनी जेठानियों के पे भें से सिर पदी। 
जठानियों न उसे छातती से लगा लिया और अपन आँसओ से 
न्दला विया । 


त्तसश्चात किचित स्वस्थ छोकर उन्होने ऋछह्ा-बाई, 
हम हृत-वागिनियों झा क्षसम्त कर देता | इसने तुस्हें वह्त दुख 
ब्िया है । तुन दोनो भाव्यचान्‌ हा । तुम्दारे लिये वही भी कमी 
नहो है | पग-पण पर दिवान है तुम्हे जो स्वप्न आया था, 
आज बह माक्षात्‌ सत्य के रूप से सामने आ गया । 


संगुण--अनन्‍जान मे मुझसे जो अविदय हो गया ह, 
उसके लिए मे लज्ञित्त ह। मरा अपराध क्षमा कीजिए | भवितज्य 
प्रबल ६ | वद्द टाल नही! टलता | मे स्व॒प्न का बाच भुल &। गइ 
थी : वह बाद मं याद आइ | संरा लज्जा का पार नहा ६। यह 
जो सम्पत्ति प्प्त हुई हे, सब आपका ही म्रसाद है । भला-चुरा 


ा + 


सुगणी की महत्ता ( २३७ ) 
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धुगुंणी ने समोप जाकर कद्दा-मुमे देख-देंख कर क्‍या 


बातें करती थी ? जो सन में हो, सच-सच कह' दो । 


तीनों लज्ञित होकर मीन रह गईं | किसी के मुख से कोई 
शब्द न निकला । उन्हे मन की बात कहने का साहव न हुआ । 


सुगुणी ने उन्हें सान्‍्त्वना देते हुए कह्दा--भय न करो । जो 
कहना हो, कहो | 


इस प्रकार आश्वासन पाकर बडी जेठाची ने अत्यन्त 
नम्नता क साथ आँखों मे आँसू भर कर कह्ा-बाईजी, हमें 
अपने पिछले दिनो की एक स्मृति आ गई थी | उसी के विषय में 
बाते कर रदी थी | 


सुगुणी-परन्ठु वह तो पूछती «हूँ। क्या स्वत्ति आ 
९ 


भहिला--चुरा न माने तो कहूँ । 
सुगुणी--में स्वयं कद्टलवा रही हूं। घुरा क्यो मारनूँगी 


महिला--बिंलकुल आप जेसी मेरी एक देंवरानी थी। 
बडी भाग्यवती थी । 


सुगुणी---अब वह कहाँ है ? 
सहिला--बस, यद्दी न पूछिए । 
सुगुणी--क्रयों ? निस्संकोच होकर कह डालो । 


भहिला--वह हस पापिनियों के दुःख से घर छोड़ कर 


( २४८ ) घर्मदीर जिनद्ास 
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चल दो । इद्धारे दबर भी साथ चले गये । वे तो धर में से एक 
फोडी भी नही ले गये थे, पर हम अभागिनियों थी। 'उनके चले 
जाने के बाद सारा धन चला गद्या । मकान भा चला गया | 
पेट भरन दो लाले प्र गये आर आज़ जो दशा हैं, उसे आप 
देख ही रहा हैं। उदके वियाग में सास-समुर भा परलोक प्रिधार 


गये ! 


यह वृत्तान्त सुन कर सुगु्णी के नत्रों से आखुओ की 
घारा बहने लगी ) भु्ठ से शब्द न निकला | 


सगणी की यह दशा देख कर तोनों को रिश्वय हो गया 
कि यही सेठानों हमारी देवरानो है | 

सगणो उसी ससय अपनी जेठानियोी के प भे मे गिर पडी। 
जेठाजिय। न उसे छात्ती से लगा लिया ओर अपन आँसओ से 
नदला विया । 


तत्श्वात्‌ किचित स्वस्थ छोकर उन्होंने कहा--बाई, 

हम हृत-भागिनियों को क्षण कर ठेता | इसने तुम्हे वहत दुख 

दिया है। तुम दोनो भाग्यवान्‌ ही | तुम्हारे लिये बद्धी भी कमी 

हो है | पग-पण पर निषान हैं । तुम्हे जो स्वप्न आया था, 
आज वह साक्षात्‌ सत्य के रूप मे सामने आ गया । 


सुगुर्णगी--अनजान मे मुझसे जो अबिजय हो गया है 
उसके लिए में लज्ित्त हूँ । मेरा अपराध क्षमा कीजिए | भवित्तज्य 
प्रबल है । वह टाले नहीं टलता । से स्व्रप्त की बात भूल ही गई 
थी - बह बाद में याद आई । मेरी लब्जा का पार नहों है। यह 
जो सम्पत्ति प्राप्त हुई है, सेब आपका ही असाद है । भत्रा-चुरा 


सुगुणी की महत्ता ( २३९ ) 
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जो होता है, सब अपने है| कर्सॉड्य से होता है । उसके लिए 
किसी को दोप देना वृथा है । मेरे दिल से कोई रंज रही है । आप 
मेगी ओर से निश्चिन्त रह | हाँ सासूजी और ख्प्ुग्जी के वियाग 
का सवाद सन कर अवश्य ही मे हृदय फटा जा रहा है | किन्तु 
जो होना था सो हो गया | अब चिंता करने से, गेने से, छात्ती 
ओर साथा पीटने से भी वे आ नही सकते | उच्तकी बरद छन्न- 
छाया इसारा सोभाग्य थी । 
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अ्रद्दा | इस प्रसग पर हमें सुगुणी की वास्तविक महत्ता 
देखने को सिलती है | उसका हृत्य कित्तता उदार है! ! उसका मन 
कितना मद्दान्‌ है | धम का आचरण मनुण्य को क्रितली उच्चता 
पर प्रतिष्ठित कर देता है । उसने म॒नियों का उपदेश सुना था, 
शाद्ों का ज्ञान प्राप्त किया था । इसी कारण उसकी आत्मा ऊ'ची 
उठ गई थी। सुगुणी के बदले कोई साधारण ल्ली होती 
तो इस अव्सर पर अपनी जेठानियो के साथ केसा व्यवहार 
करती ? उनका क्या कद्द कर स्वागत करती ? बह सेकड़ों 
जलो-नञुनी बातें सुनाती, हृठय को चीर डालने वाले ताने कप्ततती 
ओर अपमान करती । रूगर नही, सुगुणी ने ऐसा नही किया 
शिक्षिता ओर अशिक्षिता, ज्ञाननतो ओर अज्ञानवती नात्यों में 
क्या अन्तर होता हैं, यह इत घटना से स्ष्ठ समझा जा 
सकता हे | 


(॒ दर 
कि, 

कक 

>> बन्धु-मिलन €& 

'उिशह37 
जिस समय सुगुणी की अपनी जेठानियों के साथ मुलाकात 
88, उस समय सुगुणी की एक दासी भी छुछ दूरी पर अपना 
कास कर रही थी | वह उन्तकी आपस को बाते त्तो न सुन् संको, 
पर द्वाव भाव एवं चेष्टाएँ सब देख रही थी। वहाँ जो कुछ हो 
रहा था, उससे दासो को बडा आश्चय हो रहा था। आखिर 
दासो तो दासी ही ठहरी, उसमें विशेष नुद्धि कहाँ से आत्ती ? चुद्धि 
होती तो दासी दी क्यो २इत्ती ! अत्तएवं वह नवीन आई हुई 
त्तीन दरिद्रा स्लियो के साथ अपनी सालकिन को इस प्रकार घुट- 
घुट कर बाते करते देख कर चकित रह गई । जब चारो पास में 
बेठ कर रोने लगी, तब तो उस दासी का घेय टूट गया। उसने 
सोचा--यह ओरतें अवश्य ही कोई जादू-टोना जानती हैं। 
इन्द्दोने हमारी सालफिन पर जादू कर दिया है । उन्तफे चित्त को 
भरमा दिया है ! इसके आगे न जाने क्‍या अन्‍्थ होगा, इस 

विचार से उसे बड़ा क्षोभम हुआ | 


दासी सच्ची स्वामिन्री भक्त थी। वह अपनी स्वामिनी को 
मात्ता के समान समझती थी । स्वप्न से भी उसका अनिष्ट नहीं 
सोच सकती थी ओर न श्रनिष्ट होता देख सकती थो । इसका 
प्रधान कारण था सुगुणी का सदूब्यवहार | सुगुणी अपने दास- 


सुगुणी की महत्ता ( २३९ ) 





जो होता हैं, सब अपने ह। कमा्य से होता है | उसके लिए 
किसी को दोप दन्त वृथा हैं | सेरे दिल से कोइ र॑ज छढही 6 | आप 
मेंगे ओर से विश्विन्त रह | दॉ सासूजी और खधुग्जी के वियाग 
का सवाद सुन कर अवश्य द्वी मेयर छृदय फटा जा रहा है | किन्तु 
लो होता था सो हो गया | अब चिंता करने से, भने से, छात्ती 
ओर मसाथा पीटने से भी वे आ तद्दी सकते | उद्की वरद छुत्र- 
छाया हसाश सोंभाग्य थी । 
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हा | इस प्रसंग पर हमें सुगु्णी की वास्तविक महत्ता 
देखने को मिलती हूं) उसका हृदय कितना उठार हैं | उसका मन 
कितना मद्दान है | थम का आचरण मनुष्य को फ्रितली उच्चता 
परं ग्रतिप्ठित कर देना है। उसने मुनियों का उपदेश छना था, 
शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था | इसी कारण उसकी आत्मा 
उठ गई थां। झुशुणोां के बदले कांइ साधारण जी होती 
तो इस अव्सर पर अपन्नी जठानियों के साथ केसा व्यवहार 
करती * उनका कया कद्दू कर स्वागत करती ? बह सेकड़ों 
जलो-ुनी बातें सुत्ताती, हृदय का चीर डालने वाले तान कमती 
आर अपमान करती | रूगर नहा, सुगणा ने ऐसा नहीं किया । 
शिक्षिता ओर अशिनिता, आनवतों और अन्लाचवत्ती नात्चो मे 
क्या अन्तर हांता हैं, यह इतर घटना से सप्र सममा जा 
सकता हूँ | 


( २४२ ) धर्मवीर जिनदासे 





अपने किसी नोकर से सगुणी अत्यधिक काम नहीं लेती 
थी | वह सदैव उनके सामथ्य का विचार करती ओर कोई 
'नौकर कभी डचित्त से अधिक काम करता तो उसे रोक देंतती थी ! 
नोकरों पर इस नीति का बहुत छी अनुकूल प्रभाव पडा था। 
लोग उनके परोक्ष मे भी कमी अपने काय में प्रमाद नहीं 
करते थे | तात्यय यह है कि स्वामी ओर सेवक मे, नौकर और 
मालिक से, आपस में किस प्रकार का संवव और ध्यवद्दार होना 
चाहिए, यह बात जिनंदास-सुगुगी और उनके नोकरों क 
व्यवहार को देख़ कर ससमी जा सकती थी | अपने आशित जनों 
के प्रति स्नेह, देयों, सहानुभूति , ओर उठारता का व्यवद्ार 
करना भी गृहस्थ धर्म का एक अग है । इस परिवार मे घर के 
इस अग का भी ध्यान पूर्वक पालन किया जाता था | 


- हों, तो इसका पर्णिम यह हुआ कि अपनी मालकिन 
को नवागत खस्लियो के साथ बेठ कर रोती देख दासी को चिन्ता 
हुईं। उसने सोचा-यह कोई करामाती ओऔरते है। इन्होने 
मालकिन पर कोई जादू कर विया है.। यह सोच कर वह जिनदास 
के पास दोड़ी-दोड़ी गई 


घबराई हुई दासी को आत्ती देख ज़िनदास ने पूछा-- 
क्यों, क्या बात है ? घबराई क्यो हो ? 


दासी--आप जरा जल्दी मेरे साथ चलिए । 
जिज़दास--बात क्या है? बतातों दे। 

है दासौ--अपने वहाँ तीन औरते आई हैं । | 
जिनदास-फिर ? « मम अल मम 


बन्धु-मिलन ( रडृ१ ) 
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दामियो को अपने पश्वार क़े जतो में दो गिक्ती थी । उनके सुख- 
दुःख को अपना सुख-दुःख सममती थी। उनकी चिन्ता को 
अपनी चिन्ता सममती थी । सेव उनके प्रति मसता और सद्दा- 
जुभूति प्रदर्शित-कस्ती रहत्ती थी । उनके ऊपर अथवा उन्तके घर 
चालो पर कर्मी कोइ सकट आ पढे त्तो उसे दूर करने से त्तनिक भी 
उपेक्षा नहीं करती थी । वह अपने सभी नोकरो और नोकरानियो 
को अपना सह्ययक मानती थी । उसने शास्त्र पढ़े थे ओर शास्त्र 
में नोकरों के लिए “कोड बिय” अर्थात्‌ कोठुम्बिक ( परिचार के 
आदसी ) शब्द आता है। इसका अभिप्राय यह है कि गृहस्थ 
अपने कमचारियो को अपने परिवार का.ही सदस्य सममके और 
चैसा ही व्यवद्ार करे ज्ेसा वह अपने परिव्यर वालों के साथ 
करता है । 


शास्त्र में नीकर्से को भी सम्बोधन करने के लिए “देबानु- 
प्रिय” शब्द आत्ता।है | देवालुप्रिय का अथ है-द्वेवों का प्यारा । 
कितना मघुर,शब्द है.। “हे देखें के प्यारे” इस प्रकार का सम्बो- 
धन सुत्त कर किसका छहय आह्वाठ्ति न हो जात्ता होगा? यह 
सम्बोधन चास्तव में अत्यन्त मठा है | अपने नोकोें को “कोटु- 
म्बिक पुरुष” समझता ओर "“दिवानुप्रिय” कद्दू कर सम्बोधन 
करना उस समय की समुन्नत' ओर स्तेहमय समाज ज्यवस्था का 
सूचक है । 


सुगुणी इसी के अनुसार अपन नोकरो के साथ व्यवहार 
करती थो | अत्तएव उसके सब दास ओर दांसियाँ भी उसे बहुत्त 
प्रेम करते थे, उसके प्रत्ति भक्ति-साच रखते थे ओर निरन्तर 
उसके हित की कामना करते थे । उसकी दानि को अपनी हानि 
ओर उसके लाभ को अपना लाभ सममते थे । 


( २४४ ) धघर्मबीर जिनदास 
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पुरुष ओर स्त्री फो कमसिंद्धान्त पर पटल विश्वास होता है। 
वह जानता है कि सनुप्य शय्नन कम के अनुमार ही सुख-दुःख 
पाता है । 'प्रतएब सुखी बचने का एक सात्र उयाय कर्मों का नाश 
करला ही है | ऐसा समभने वाला विवेकशोल मनुष्य सकट के 
समय भी धसम का ही आचरण करता है. । 


जिनदास धर्म के वेत्ता थे। उन्हें जादू-टोने की बात 
सुनकर हँसी आई, परन्तु सुगुणी फे शेने की बात सुनकर चिन्ता 
भी हुई। भन मे अनेक प्रकार को आशकाए और समावनाएँ घूम 
गई | बह उसी समय उठ कर वहाँ आए जहाँ सुगुणी ओर 
उसकी जेठानियां थी । 


पपनी भौजाइयो को पहचानने मे जिनदाप को देरी नहों 
लगी । नजर पडते ही उसने ससमभ लिया कि यह कोई जादूगरनी 
नही, सुगुणी की जेठानियाँ है । सुगुणी के रोने फा कारण भी 
यह समझ गए परन्तु अपनी भाभियों को उस दुर्दशा मे देख कर 
उन्हे पप्रतीव विस्वय और विषाद्‌ हुआ । हृदय को ऐसा धक्का 
लगा कि उसे फठित्ताई से संभाल सके | बिना कह्ठे ही वह सब 
कुछ समझ गये । उन्होंने सब प्रथम यही प्रश्न किया--'भाई फहाँ 
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धद्दा ! जगत से भाई का सम्बन्ध कितना सघुर, भावसय 
ओर अनूठा है | भाई-भाई का प्रेम संसार की भद्दान्‌ से महांन्‌ 
वस्तु है। क्‍यों न हो, जिनके शरीर का एक दी धातु से निमाण 
हुआ, जिनकी लसों मे एक ही खूत्त चक्कर काट रह्दा हे । उनसे 
प्रस्पपर प्रेम न होगा तो फित्तमे होगा ? खेद है कि सनुष्य जब 
तुन्छ स्त्राथ के वशीभूतत हो जाता है. धत्त-सम्पति को सब से 


जि 
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दासी--फिर भगवान्‌ जाते क्या हुआ ? सालकित उनसे 

22. आप ध्ब्पीट / न पे 

जाते करती ग्ही, फिर चागे मिल कर रोने लगी । कौन जाने 
क्या जादू कर विया है उन्होंने 


सजित्दास--प्रगलो कदी की ! 


जादू-टोना क्या अऔीज है, यह बात आज त्तकपूरीे तरह, 
एकेसी की समम में नहीं आई। फिर भी समाज में, खास तोर से 
खियो में, इसकी बड़ी घाक है । कोइ भी बात अकरतात्‌ हुई 
नही कि जादू का प्रभाव सप्रक लिया जाता है | किसी का बेटा 
चीमार हो गया तो उसने समझ लिया--किर्स। ने जादू कर दिया 
हैं | किसी का घर गिर गया त्तो डसे विश्वास दो गया कि 
अवश्य ही यह किसी के जादू का परिशास है ! लोग ठीक तरह 
फार्य-काग्ण भाव का विचार सहो करते ओर इस ज़्रह की 
ऊलजलूल बातें गढ लेते हैं| यह सव अन्ध भ्रद्धा का परिणास 
है. | इस अन्ध श्रद्धा का मनुष्य के जीवन पर विपरोत परिणाम 
होता है. । धससे आत्मा निब ल होती है ओर प्रत्यक्ष मे भी अनेक 
हानियाँ धोती हैं । जब किसी श्रेय को जादू-टोने का परिणाम 
ममम लिया जाता है त्तो रंग का समुचित इलाज करते को ओर 
व्यान नहीं दिया जात्ता और ऐसे इलाज किये जाते हैं. कि जिनका 
रोग के साथ कोई सबध रद्दी होता | ऐसी दशा मे यह स्वाभाविक 
डी है कि यथ्रेष्ठ परिणाम न निकले ओर अन्त में गेने और शोक 
फरने के सिवाय कुछ भी द्वाथ न लगे । ह॒ 
मंत्र-जंत्र ओर जादू-टोने की धारणाओं ने नारो जाति 
को बड़े बहस में डाल रक्खा है। इससे सिथ्यात्व की वृद्धि दोत्ती 
है । परन्तु लोग इन अनर्थों की ओर ध्यान नही देते । भमयेत्ता 


( २४६ ) धर्मवीर जिनदास 
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लज्जा के भार से भोजाइयो का रुस्तक नीचे झुक गया। 
उत्तर देने में भी उन्हे सकोच हुआ | मगर साहस बटोर कर 
उन्होने कछ्ा-उदग्पूर्ति की सामग्री जुटाने के लिए वे कहीं 
बाज़ार में भटक रहे होंगे । त्तीनो जन हमे नीचे त्रिउता कर नगर 
में गये थे | 


जिनदास ने कहा--अच्छी वात है, अभी आा जाएँगे 
पर देखो अभी कोई गडबड सत करना । किसी पर यह सम प्रकट 
नहीं होना चाहिए, अन्यथा उनकी प्रतिष्ठा को ज्षति पहुँचेगी। 
लोक-लज्ञा को सम्तालना होगा । में कोई ऐसा उपाय सोचता हूँ, 
जिससे सब को प्रत्तिप्ठा बनो रहे । 


व ए 
उधर त्तीनो भाइ बाजार में घूमने लगे। अशुभ कम के 
कक ८ ० च ल्‍ [कप] आप 
थोग से कद्दी कोई भी कांम न भिल्ा | त्व वह्द गलिथो में घुसे 
ओर वहाँ भी काम-काज़ को खोज को | पर कोई सफलत्ता न 
मिली | इतने बड़े तगर मे पेट भरने योग्य मजूरी मिल्तता कोई 
डे आए. बा 
कठिन बात्त नही थी, परन्तु देव को लीला ही सममिए कि यह 
तीनो भाई कुछ भी काम ग्राप्त न कर सके | 


वह रुग्य तीन दिन के भूखे थे, परन्तु उन्हे अपनी भूख 
फो अपेक्षा अपनी स्लियो को भूख को ही अधिक चिन्ता थी। वह्द 
सोचने-लगे स्लरियाँ बड़ी उत्कंठा के साथ इसारे लोगने की प्रत्तीक्षा 
कर रही होगी | भूख की मारी छुटपटा रही दोंगो। सोचती 
होगी--थह्ू लोग भोजन की साझ्ञ्रा लेकर आते हो दोंगे। पर 
यहाँ यद्द दाल है कि मुट्ठी भर चनों की व्यवस्था भी नहीं हो 
सकी | दम लोग खाली द्वाथ लोटेंगे तो केसे मु्च “द्खलाएँगे 
क्या कद्दू कर उन्हे तसल्ली देंगे ? हमारी दी हुईं सफाई से उनका 


वन्धु-सिलन ( २४५ ) 





बडो चीज सममने लगता है ओर उसको भावना जब,संकीण हो 
जाती है, तो वह सद्दोदर को भी बे री समकने लगता है | पर 
संप्तार मे इससे अधिक मृखतां और अथमता दूसरी नहीं दो 
सकती । विवेकवान्‌ गृहस्थ अपने भाई को ही ससार की सर्वोत्कृष्ट 
सम्पत्ति समझता है। बह भाई के लिये अपने प्राणों की भी 
परवाह नहीं करता | ऐसे अनेक दृष्टान्त हैं कि भाई ने भाई को 
रक्ता के लिए अपने ग्राणों का उत्सग कर दिया । जहाँ एक भाई 
दूसरे भाई को इंस प्रकार चाहता है, वह ग्रृहस्थी सब प्रकार के 
सुखों का आगार बन जाती है । 
दूर क्यो जाते दो ? जिनदास के 8 परिवार का विचार 
करो | जब तक भाई-भाई मे श्रेम था, सब सुख में थे । उन्हें, 
किसी बात कमी नहीं थो । ज्यों ही उन्तमे विद्ेंष की भावना 
का उदय हुआ कि उनके सुख में कमी हो गई | जब बिद्वेष चरभ 
सीसा पर पहुचा तो साथ घर ह छिन्न-भिन्न हो गया | बन्धु- 
बिशेध का परिणाम ऐसा द्वी भयकर होता है । 


जेसे सुगुणी के हृदय में अपनी जेठानियों के ग्रति द्वप का 

» भाव नही था, उसी प्रकार जिनदास के मन से भी अपने भाइयो 

के लिए लेश मात्र भी ठप नहीं था | यही नद्दी वह पहले की 

भाँत्ति द्वी उन्हे प्रेम करता था। उन्तके दुव्यवद्दार को उसने 

सामान्य सान्वीय दुबल़्तता समझ कर उपेक्षा की दृष्टि से देखा 
था। 


अपनी भीजाइयों को देखते ही इसे अपने भाइयों का 
स्नस्णु हो आया | उसने गम्भीर चिन्ता के साथ प्रश्न किया-- 
९. >> 3 
भाई कहा हैं ? 
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गया । उसने कद्दा-मेरे साथ आओ, में बतलाता हूँ कि तुम्हारी 
झ्लियाँ कहाँ है ? सगर पहले. तुम अपना परिचय दो | तुम कोन 
हो ओर करों से आये हो ? 


यह प्रश्न सुनकर तीनो बहुत लज्ञित हुए। प्रथम तो 
उत्तको समझ में यही नही आता था कि यह सेठ दमे अन्दर 
क्यो ले जा रद्ा है ? फिर स्लियाँ इस मकान मे क्यो ओर केसे 
ञऋरा गई ? 


उन्तके मन मे सदेद्ट पर सदेह उत्पन्न हो रहे थे | यह सोच 
कर कि न जाने आगे क्या होने वाला है ओर क्या देखने-सुनने 
को मिलेगा, वे अत्यन्त ही व्याकुल हो रहे थे। जी'चाहइता था कि 
इस प्रकार जीवित रहने की अपेक्षा प्राणो का परित्याग कर देना 
-ही उन्‍्चेतत है.। मौत का आलिंगन कर लेंगे तो सब प्रकांर की 
परेशानियों से छुटकारा मिल जायगा | 


इस दारुण दशा मे वे-नहीं चाहते थे कि कोई इसारा नाम 
ग्राम पूछे.4 वे अपने। बाप-दादाओ को अपकीत्ति से बचाता 
चाहते थे | अत्तणव उन्होंने अपने नाम आदि का कही परिचय 
नही दिया था। ऐसी स्थिति मे जिनदास का प्रश्न सुन कर वे 
लज्जा से क्ुक-गए। उन्होने श्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, 
सिफ जिनदास के चेहरे की ओर देखा | वद्द चेहरे को देख कर 
'जिनदास के सनोगत्त भाव को, त्ताड़ने की चेष्टा करना चाहते थे 
ओर यह जानना चाहते थे कि सेठ ने,किस अभिप्राय से यह 
प्रश्न किया है। 


मगर सेठःके चेहरे को जरा गोर से देखा तो उन्हे उस 
“पर जिनदास की छाया दिखलाई दी । छाया ही. नहीं, दिखलाई 
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पेट केस भर जायगा ? बे क्या सोचेंगा ? कैसे जिन्‍दी रहेगी ? 
पर कोड उपाय भी तो रहीं दीखतता | अत्यन्त प्रवल पापकर्मा का 
उदय आया हे | न मातम कोनमा कुछत्य करके यह पराप-क्म 
बाँवा था ? 


इस प्रकार नाना संकस्पों-विकल्पों की ल्॒रों मं बहत हुए 
आर अन्यन्त ठःख का अनुभव करत हुए त्ीर्ना भाठ उसाो जगदट्ठ 
आए, जहाँ खरियो को छोड़ गये थे | परन्तु उन्हें. यद्र देख कर 
श्रत्यन्त आश्रय इआ कि वहाँ त्तीन मे से एक भी नहीं सांजद हे | 


तीनो की व्बराहट का पार नहीं रहा। उन्होंन विचार 
क्रिया--अब पूरी दठ शा हुड | अब पूरी तरह छुट गये । जो कुछ 
शप था, बह भी समाप्त दो गया जान पड़ता है | परिवार छिन्न- 
भिन्न हो चुका था, पक बर चला गया था, सम्पत्ति साहीं नष्ट 
है गढ थी, अब आग्तों से थी ढाथ थाना पढ़ेंगा ? 


उन्होने आकर इथर-उधर देखन का श्रयत्त क्रिया | न॑ 
दिखाड़ दी तो आसपास के लोगों से पूछना आरस्म क्रिया-अजी, 
कुछ दर पहल यहाँ तीन ख्रियाँ बेटी थी । आपका कुछ पता 8, 
बढ किधर चलो गई हैं ? 


किसा ने कह्ा--नहीं भाड़, हर्मे नहीं मालूम । 
जो जग उन्नड़ श्र, वे बाल--हम क्या उसके पह़रेदार 
थे ? यहाँ कौन क्रिमकी ओरत को देखता-भालता रहना है ? 


इम प्रकार के उत्तर सुनकर तीनों हलचुद्धि हा गय और 
इधर-उधर खाज करन लगे | इतने में 8 जिनदाम न उन्हें देख 
नै ्त >> के | क हु के 
लिया ओर आब्ाज्ञ देकर बुलाया | वह उन्हें पीछे के बाड़े से ले 
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भाइयों की छाठी पर छाप लोट गया। गहरी हृष्ठि से उसकी 
ओर देखने लगे। 


- आवड--हम टिया है । दुखिया त्ोगों से हंसी फरना 
अच्छा तहीं ।' 


जिनदास--रहे होओगे द्खिया, अरब तुम्हारे हुःख्गे का 
अन्त आ गया हैं 


अआंवड-हमारे द खो,का अन्त प्राणे के शनन्‍्त के साथ 
ही होता; दिखाई देता है । सचमुच वह अन्त अब दूर नहीं है | 


अत्यन्त काचरत्तापू्, शब्द सु कर और अपने सहोद्र 
भाहयो की असीम व्यथा का विचार करके जिनदास के मृदुल 
हृदय मे भाला-सां चुभ गया | उससे पप्रब॒ न रहा गया। उसने 
कहा--सोहन शाह जैसे ,धीर, वीर, गम्भीर सेठ के पुत्र होफर 
इतनी अधारता दिखलाते दो 


ह अपने पिता का वास सुनते ही तीतो भाइयो का सन्देह 
न्थ्धिय से बदल गया। उन्हे विश्वास हो गया कि यह जिनदास के 
पतिवांय दूसरा नही है, । उत्तकी प्रसन्नता का पार न रहा | 


७" . इसी बीच जि्ंदांस ने कद्द- अपने छोटे, साइ को भी 
भूल गये ? इतनी जल्दी १ में आपका बद्दी सेवक जिनदास हूँ! 
भोजाएयों ऊपर है| मगर यह तो बतलाइए कि माताजी ओर 
पिताजी कहाँ हैं | 


/ ५. तीमी भाश्यी के नेत्री से अविरल अश्रधारा प्रधाहित होने 





$ 
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दी, उन्हें ज्ञात हुआ कि कही यह जिनदास ही त्तो नहीं है! फिर 
सोचा--मगर यह त्तो यही का दिवासी सेठ है'। इसको इत्तनी 
बड़ी हवेली खड़ी है | इसके वेमव का ठिकाना नद्दी दीखता। 
जिनदास इत्तनी जल्दी इत्तना बड़ा सेठ कैसे घन सकता है । 
लच््सी आती हे तो भी आत्ती-आत्ती ही आत्ती है। अचानक 
आकाश से नहीं बरस पड़ता | सगर हमारी आँखें भी क्‍या 
बदल गई हैं ? द्वालत बदल गई, आँखे तो उद्दी है। 


इस प्रकार सोच-विचार मे पढ़े हुए त्तीनो भाई छुछ 
निश्चय नही कर सकते थे | यद्यपिं किसी समय यद् सब चर्षों साथ 
में रहे हैं. ओर सगे भाई हैं, त्तथापि आज इनकी स्थित्ति में श्राकाश 
पाताल जितना अन्तर है| राजा और रंक में जो भेद द्वोता है 
वही जिनदास ओर उसके भाइयो में द्वो गया है | दुख, विपत्ति 
बरिद्रता ओर मानसिक व्यथाओ ने उनके चित्त में अतिशय 
लता ओर दीलता का भाव उत्पन्न कर दियाथा। वे स्पय 
अपनी द्वी निगाहों में गिर गए थे | इस कारण सेठ के सामने वे 
अपने आपको तुच्छततर ई। समझ रहे थे | 


यही कारण था कि वे अपने सनन्‍्देह्ठ को व्यक्त करने से भी 
मिमक रहे थे | चतुर जिनदास उनकी यद् उल्लकत समकझक रहा 
था | फिर भी उसने जल्‍दी ही मम्र को प्रकट नहीं किया । 


तीनो ने कष्टा--कृंपा कर दस्मरी श्लियो का पता बत्ता 
दीजिए । 


जिन्दास--आपको स्त्रियों मेरे घर मे हैं ! 


इँसते हुए जिन॒दास ने जब यह उत्तर,दिया तो तीनो 
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महत्याग को थी धिक्कारने लगा। उसने सोचा-में सममता 
था कि मेरी उपस्थिति के कारण घर में पारिवारिक सघष द्ोता 
है ओर इससे माताजी और पिताजी को क्लेश पहुचता है. । मै 
चल दूगा तो शान्ति हो जाएगी । माता-पिता भी शान्ति पाएँगे । 
दुर्भाग्य से मेरा विचार उलटा सिद्ध, हुआ । जिनके सुख के लिए 
मेने घर छोड़ा था, वे सब अधिक दुःख मे पड गए. 


शास्र के अनुसार पुत्र पर साता-विता का असीम उपकार 
है। उप्त उपकार का शाख््र मे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शब्दों में उल्लेख 
किया गया है। स्थानांगसूत्र मे बतलाया गया है कि कोई भी 
कुलोन पुरुष सबेरे ही सवेरे शतयाक और मह॒स्तताक जेसे तेल 
से मांता-पित्ता क शरीर की मालिश करे। मालिश करके सुंगध- 
भय द्रव्यो से उबटन करे | इसके पश्चात्‌ सुगधित, उष्ण ओर 
शीतल जल से स्तान करावे | फिर सब अकार के अलकारों स 
उन्तके शरीर को भूषित करे । तदरन्तर मनोड्ड ओर रुचिवर्षक 
अठारद प्र कार के व्यजनो सहित उन्हें भोजन करावे और फिर 
उन्हे कधो पर उठाये फिरे। जीवन पयन्त इतत्नी सेवा-शुक्षपा 
करने पर भी वह पुरुष माता-पित्ता के उपकार से ऊरिन नहीं 
हो सकता | हाँ, अगर वह केवलि-प्ररूपित धम का बोध देकर 
उन्हे धम से रिथिर कर दे त्तो वह मात्ता-पित्ता के मद्दाव्‌ उपकार 
फा बदला चुका सकता है । 


जिनदास शास्त्र का ज्ञाता था । उसे यह बात भल्ती-भाँति 
बिदिति थी | अतएब उसे इस बात का अवश्य सन्‍्तोष था कि में 
साता-पिता के अति अपने कत्तठ्य का पालन कर सका। फिर 
भी उसकी अन्‍्तरात्मा मे यह व्ययथा थी कि अन्तिम समय में में 
उन्तका मुख न देख सका, उनकी कोई सेवा न कर सका, उन्तके 
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थोडी देर मे कुछ आश्वस्त होकर आवड़ ते कट्ठा--ऊुछे 
ते पूछा भाई, हस लाग अत्यन्त अघस आर पापा है। हमारे 
हों का पार लहों है। हमने स्वकार श॒ ही तम्द्दे व्यथा पहुंचाड़ । 
यहाँ त्तक कि तुम्हे गृहत्याग के ल्लिए विचश कर ठिया। किसे 
आलम था।कि इस दब ठुम्दारे पुएय/से दही पल हे है! समर 
सन्नाइ यंढी थी । तुरुन घर छोड ईफ लच्सी ये भी,घर का त्याम 
कर डिया ।, पुण्य क्षी विसख दोकर छल्ता गया । जिस: रात, तुसने 
अाहर पॉच रस्खा, उसी रात से इमारी/दुद शा आरसंभ दी, सई । 
तुक्दारे परदेश+प्रयाण का. समाचार, सुनते दी - सात़*पित़ा ते 
परलोक की ओर मग्राण,कर (दिया । एकन्न छिपा हुआ बन, चोर 
ले गये | सद्य त्तों गंदा बिख़रा रहछताथा, भग़र उस,प्रम्नन्रु 
बॉँटवारे के लिए साय का सारा गहक्गा एकत्र, रचख़ा गया था, 
माने चोरों के लिए ही; हर कर दिया गया हो-।-णुक ही रात्रि मे 
हस फफीर हो गए । हचेली की यो, ९क्षा ज्ञ कर सके। वह भरे 
चक्ती गइ | उसके बाद जो छुछ हुआ+ उसे उ कद्ना दो ठीक 
सु॒न्न कर तुम्हारा कल्ेज्ञ भी फटन लगेगा । - । 


जिनदास को सातानीत्ता का वियोग जान कर असीस 
चेदना हुई | यद्यपि वह त्तत्व का ज्ञाता था ओर जादता था कि 
ससार का कोइ भी सम्बन्ध स्थिर' रहो रह सदात्ता, फिरः भी शोक 
के आचश से इस त्तक्त्त ज्ञोज को भी भूल गया | उसके नेत्रों से, 
चीरः बहले लगा | जिस परिस्थिति मे उसे माता-प्िला का विद्धाह 
हुआ, चह बडी दद तलाक थी । उसी को विचार, करके जिनटाम 
का घेय टूट गया। उसके पश्चाताप की सीसा स रही । वह्ठ अपने 


( २५४ ), घर्मवीर जिनदास 

है.७-०-७७-७-७-७७७-७/००७-००-०-०-०-०-७-७-०-०-०-०-०-०३-७५-५----०:०-०-०-+-०-०-०-०- 4 
है |आप उसी के वहाँ जाकर ठहरना और मेरा पत्र उसे दे 
ठेता । व आपको सुखपूतरक रखेगा । वहाँ से किसी आदमी के 
साथ अपने आगसन का पत्र यहाँ भेज ढेला। और उसमे आने 
को तिथि त्तथा समच निश्चित करके लिख ठेता | उस्ती समय हम 
आपके स्वागत झे लिए सानने आएँगे और घ्रूमवाम के साथ 
आपको यहाँ लाएँगे | ऐमा करते से आपको और इसारी शोपा 
बढेगी । 


वह सब भल्लीमांति समझा कर जिनदास ने उन्हे वहुत- 
सा धन विया और मीठी मांजी के तास एक पत्र भी के दिया। 
ततश्वात्‌ एक्र गाडी छी व्यवस्था करके छद्दो को, गुप्त साग से 
प्रागपुर ॥हुँचा दिया। पोलासपुर से उसने रिसी को बस घटला 
का पत्ता नहीं चलने शिया | 


छहो जने सकुशल प्रायपुर पहचे। सीठी साजी के घर 
गये | जिचब्यस का नाम सुनते हा सार्जा को अत्यन्त प्रसन्नता 
हुई। उसने अत्यन्त आदर के साथ उन्हे अपने घर से ठहराया | 
वृद्धा को यह जात कर बड़ा हृए था कि जिनदास मुझे भूले रद्द 
है । ब्सने बड प्रेम के साथ उनको कुशल-न्तेस पूछी | 


कुछ दिन वह्*ोँ रह कर आवड आपहि ने पोलासपुर के 
लिए एक पत्र तैयार किया, जिससे साता-विता के स्वर्गवास का 
ससाचार लिखा था। वह पत्र एक आब्सी के साथ, पोलासपुर 
भेज दिया गया। उस पत्र को पाकर जिनदास ने वह सब लोका- 
चार किया जो ऐसे अवसर पर किया जाता है। परन्तु उसके 
लोकाचार से धार्मिकता का पुठट तो होना स्परमाविक ही था। 
अत्तरव उसने दीनो, द्रिद्रो, अनाथो ओर अपड्री - को सुक्तहस्त ट 
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समाधिमरण में सद्दायक नहीं बन सका | वह सोचता था--में 
उपस्थित होता तो उन्‍हें परिडतमरण की प्राप्ति होती । मेरे अभाव 
जि (ः न 

में वे आत्तध्यान पूचक परलोक पधारे ! 


इपके अतिरिक्त आखिर जिनदास भी ससारी प्राणी था । 
सोह-मसत्ता पर उसने पूरी तरह विजय ऋह्ीं पाई था। फिर 
साता-पिता के प्रति उसके हृदय से प्रगाढ़ अनुराग था । कुत्तीन 
पुरुष माता-पिता के भक्त द्वोते दी है । जिन्दोति पुत्र को यह शरीर 
दिया, सकडों कष्ट सहन करके प्रेम से पात्ना-पोंसा, बडा किया, 
शिक्षित ओर सस्फारी बनाया, लिनकी कृपा से बह सब प्रकार 
से योग्य बना, भला उनकी सेवा-भक्ति न करे त्तो किसकी करेगा ? 
साता-विला की यथोचित सेव[-भक्ति न करने बाला पुरुष घोर 
फृतब्त है । वह मानव समाज का कलक हैं. जो अपने दुव्यवद्दार 
से उनके चित्त को पीड़ा पहुचाता है। लिनदास मात्ता-पिता का 
परम कृतज्न था | अतणएणुव उन्तके इस प्रकार मर जान से डसे 
असीम बेदना हुई । 


किसी अंकार शान्ति धारण करके जिनदास ने भाइयों का 
स्वागत किया | उनके स्तान-भोजन की व्यवस्था को ओर कद्दा- 
इस समय अविक वाततचीत करने का अवसर चहींहे। आप 
लागो के इस प्रकार आने मे नु आपकी शोभा है और न मेरा 
ही । सें आपकी ठाठ के साथ यहाँ चुलाना चाहता हूँ | अत्तणुत्र 
एक बार आपकी दूसरी जगह जाता होगा। 


आवबइ--दूसरी जगह कहाँ जाएँगे ? 


जिनदास--यहाँ से तीन कोस की दूरी पर ग्रागपुर नामक 
छोटा-सा गाँव है. । वहाँ एक “सीठो मांजी” नामक ब्ृद्धा रहती 
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लिए भी उसके मन में प्रतिशोध लेने की भावचा उत्तन्न नहों 
हुई। क्षण भर के लिए भी उसे अहंकार ने अप्रिमृत नही किया। 
एक बार भी उसने नहीं सोचा कि--जिन्‍्होंने मके घर-द्वार 
छोडने के लिए बाध्य किया, उनसे मुझे क्या प्रयोजन है ! इन्हे 
अपने कर्मो फा फल भुगतने दो | जितना कष्ट पायेंगे, उत्तनी ही 
इत्तकी अक्ल दुरुस्त होगी | यहं। नही, उसने पूर्ण आत्मीयता के 
साथ अपने भाइयो को अपचदाया और इस ढग से अपनाया कि 
उत्तकी प्रतिष्ठा को रच सात्न भी धक्का न लगे । उसने उत्तकी ओर 
अपनी प्रतिष्ठा को अभिन्न समझा । 


वास्तव मे इस प्रकार की उदारता ससार से कचित्‌ ही 
देखने को भिलतो है। वह उन्ही मे मिल सकतो है, जिन्दोने धरम 
के ऊपरी कलेवर को ही नही, धरम के मर्म को समझा हो ओर 
हक में उतारने का प्रयत्न किया हो | नीतिकार ठीक ही 
कहते है.-- 


उपकारिषु य साधु , साधुत्वे तस्य को गूण । 
अपकारिषु य साधु , स साधू सद्धिरुच्यते ॥ 


अर्थात्‌-अपने ऊपर उपकार करने वालो के प्रति जो 
साधुता-भलसनसाहत-दिखलाता है, उसकी भलसन्साहत का 
कोई विशेष मूल्य नहीं है। भलसनसाहत उनकी प्रशंसनोय है जो 
अपना अनिष्ठ-अपकार-करने वालो के प्रति दिखलाते है । 


इस कथन के अनुसार जिनदास की साघुता-सज्जनता- 
निस्‍्सन्‍्देद प्रशंसतीय है। उसने अत्यन्त आदर और घिनय के 
साथ अपने भाइयों का स्वायत्त किया । इस स्वागत-समारोह से 
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से टाल देकर साता पहुचाई | पालामपुर के मी प्रतिप्रित आर 
सावारण लोग ज्ञिनदास के वर मम्वेदना प्रकट रझग्न केलिए 
आए। जिनदाम ने उन्त संत्र के 'प्रति कतघता ग्रदट की और 
समार की अजित्यता का प्रासंगिक डल्लेख किया। यथासमय 
नाव-पितेशोक से स्थित हाकर जिनरास अवते काम-क्षाज में 
लगे | जब भाच्यो का, मिलने के लिए मपत्तीक आने का ससा- 
चार आया तो उन्हाने इस संवाद को 'नगर मे फल्ना दिया | सगर 
निवासी इस 'समाचार का लनकर बहुत ग्रमन्न हुए और जिंनदाम 
के साइयो के सपत्तनीक आन 'की वाट जोंदने लग | 'सव लाग 
उन्हें दखन के लिए उत्कठित थे | 


निश्चित समय १२ तीनो भाड अपनी ब्ियो के साथ बड़े 
ठाठ-वाद से ग्वाना हुए। उन्होंने जिनदास के कथनानुसार ही 
'सब शादी व्यवस्था का | अश्वो के रथ से सवार होकर पोलासपुर 
पहुच | नगर के बाहर वे ठहर गए | मसाचार पाकर जिनदास 
अपने स्वजनो, परिजनों ओर मित्रों के साथ उन्तका स्वरागत्त करने 
ओर नगर प्रवेश कर्रने के लिए उनके सासने गए। भाई-भाई 
बडे ग्रम से सिले | जिनदास को तानो भाइयों ने 'अंकबार से सर 
लिया ओर छाती से लगाया | जिनंदास न उनके चरणों का सर 
किया ओर अपनी नम्नता प्रकट 'की | 


जिनदास के भाइयों का उमके श्रति ओर उसको पत्ती के 

प्रति किंतला कठोर ब्थैचद्वार रद्दा, यह बात ध्यान म रखकर जब 
धस जिनदास के अपने भाइयों के प्रति किय गए व्यवहार पर 
विर्चार करते है, तो जिल्ंदास को उदोरंता ओरे संदोनुभावता 

की भूरि-भूरि प्रशंसा क्यि बिना नहीं रद्य जाता। जिनदास 

' सासान्य सानव नहीं, देंबता पुरुष जोन पेड़ता है |पल भर के 


हर /( 
 , 
पुत्रप्राति और निवाति 


'ज्बिक्ष् 
आज जिनदांस को दवेली की अप्रूव शोभा थी। ऐसी चहल- 
पहल दिखाई पड़ती थी, जसी पहले कभी दिखाई नहीं दी। बाहर 
सांगलिक वाद्य बज रहे थे | सहदनताई की सघुर ध्वत्ति कार्नो में 
अमृत घोल रही थी। रास्ते से आने--जाने वाले भा थोडी देर के 
लिए वह्दों रुक जाते थे और उनके रुकने से काफी साड़ एकंत्र 


ही रही थो । 


ज्ञिनदांस के द्वांर पर आज मिखारियों का जमघट था। 
इतने भिखारी इकट्ठ हुए थे कि उन्हें मिनना कठिन था। खासी 
बड़ी फोज सी थी । लोग उस भीड़ को देख कर विस्पित दो रहे' 
थे कि आखिर पोत्ासपुर मे इतने सिखारी कट्दों से आ पहुँचे ? 
मगर जिनदास की ओर से उन सब को भोजन ओर वस्च का 
दाल किया जा रहा था | जिन्दास ने अपने सेवको को आदेश 
दिया था कि अपने द्वार से कोई निराश होकर न लोटे । जिसे 
भोजन चाहिए उसे भोजन देना । जिसके पास वसद्चथ न दो उसे 
बचद्च॒ देना--सब को कुछ न कुछ देकर विदा करना । 


हवेली के भीतर इतनी न्तारियों एकत्र हुई थी कि विशाल 
हथेली भी आज सकीण जान पडत्ती थी । अनेक ब्लियाँ मद्बल- 
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सुगुणी भी सम्मिलित हुईं थी । एक ओर जितदास अपने भाइयों 
का सत्कार कर रहा था त्ते दूसरी ओर सुगुणी अपनी जेठानियों 
के सत्कार से व्यस्त थी । 


स्वाग्त--सत्कार का वह दृश्य बड़ा ही सावमय ओर 
पेरणा प्रद था । जिसने देखा वही इन भाइयों को आदर्श भाई 
समभते लगा। भाई का भाई के साथ फेसा व्यवहार होना 
चाहिए, यह सीखने के लिए जिनदांस का उदाहरण बड़ा सुन्दर 
है | वहाँ उपस्थित दशक यद्यपि पूत वृत्तान्त को नहीं जानते थे, 
फिर भी उन्होने उसकी मुक्त कंठ से प्रशप्ता की । सब लोग इस 
यन्वुमिल्नन से अत्यन्त हर्पित हुए । 


. अच्छा चौघड़िया देख कर जिनदास अपने भावयों ओर 
किक कप पु 
भ्पेजाइयो को नयर में लाया 4 सब लोय आनन्द पूबक रहने 
सगे । अब किसी के मन से इंपा-ढ्वष का भाव नहीं रह थया था / 
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नही करता तथा दान-शील आदि का सेवन करने के कारण 
क्षमता का प्रिय होता है ! 
(४) अक्रर-क्लेश रहित परिणाम गला होता है । किसो 


के छिंद्र नही खोजता। अनुकम्पाशील होता है। किसी के चित्त 
को अपने व्यवहार से आघात्त नहीं पहुचाता । 


(६) भीरु--पापो से डप्ता है. । 


(७) अशठ-कपी धूत्तता नहीं करता-कफ्ट से दूर 
ग्हत्ता है । 


(८) सदाक्षिस्य--अपने काय सें बाघा डाल करके भी 
सदा दूसरों का काय करने गला--परोपकारी द्षोत्ता है । 


(६) लज्जालु-पाव करते लज्ञाने वाला और ग्रहण किफे 
हुए सदाचार का परित्याग न करने वाला | 


(१०) दयालु--इयाशील | दुखियो का दुख यथाशक्ति दूर 
करने वाला | 


(११) सध्यस्थ--समभाव से विचरण करने वाला, किसी 
पर राग-द्वंष न रखने वाला, अनुचित पक्तप्रात न करने वाला । 


(१२) सोम्यदृष्टि--प्रेसपूर् दृष्टि वाला हो, जो देखते ही 
दूसरे प्राणियों मे प्रेस उलनन्न कर दे । 


(१३) गुणानुरागी--सद्गुणो और सद्गुणवानो पर 
अनुराग रखने वाला । 
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गात कर सही थी । कोइ द॑ंस रही थी, कोई बाते कर रही 
थी, कोर सुगुणी दा-वखाज कर रही थी, कोई जिंनदाम का 
यशोगान दार रही थी । सारी हवेली शब्दायमान हो रही थी। 


जिनदास और सुगुझी अपने उद्यर एवं आदर्श व्यवहार 
से रुगर के सब-प्रिय नागरिक थे | पहले बत्तलाया जा चुका है 
कि थे सद के कास्मे से सस्मिक्तित छोते थे और समुचित भाग 
लेते थे । ससी का खयाल था कि जिनसदास हमारे प्रत्ति अ्रत्यन्त 
ऊपालु है। उस रूगर से सभी उनन्‍्तके द्ितेषी थे, सती मित्र थे, 
सभी उन्हे हृब्य से प्रेम करते थे । कोइ भी उत्तका शत्रु न था 
ओर वे भी किसी के शत्रु नही थ । उन्‍्होंन कभी किसी को हानि 
पहुंचाने का विचार त्तक नहीं किया था। आदश श्रावक के २१ 
गुण बतलाये गये हैं । अर्थात्‌ जिससे इक्कीस मानबोचित्त 
विशेषताएँ द्ोतती है, वह्दी वास्तव से आदश श्रावक पद का 
अधिकारी होता है । बचद्द सब जिनदास के ज्ञीबन से विद्यमान थे । 
यथा-- 


(१) अक्ुद्र--जो तुन्छ स्त॒माव॑ वाला न हो, गम्भीर हो । 


(२) रूपवानू अपनी पवित्र आन्तरिक भावनाओं के 
कारण जिसके रूप से सनोहस्ता हों | 

(३) सौम्य प्रकृति--जों स्वभाव से सोम्य हो, अर्थात्‌ 
जिसकी आइत्ति शान्त डो ओर रूप विश्वास छउत्तन्न करने वाला 
डो | ऐसा व्यक्ति प्रायः पाप नही करता और स्वभावत्त श्रद्धा 
पात्न बता है | 


हि कि ५ ऊ-ु बह धढ 
(४) लोकप्रिय--इहलोक ओर परलोक में अधितकर कार्य 


( २६२ ) धर्मवीर जिनदास 
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सद्दी घार्विकता के फल है। कोई व्यक्ति वास्तव में धार्मिक हे 
छाथवता जही. यह जाजने के लिए यह रुणु कझूतोटटी कय काम देते 
छू । जिसदास से इस सभी का अच्छा विकास हुआ था. क्यो र् 
उसकी जस-ठस से धार्िकता भरो हुए थी। इसी कारण वह 
पोलासयुर सगर की समप्मम पत्ता छा प्रेत पात्त बद चुका था | 
सगुणी जिददास हो हो छाया थी। उससे भी यही सब विशेषताएं 
थी. जो ज्ञिलद्स से थी | वह पति का मच्ची अधोज्िनी थी ओर 
जिलदास उसफा सच्चा चधाड़ था | 


सारा शेलासपुर इस आदश द्रुखी के उन्‍्च आचार: 
विचार हर उच्चार का प्रशंसक था । सभी जसे अपना आत्मीय 
ससझते थे । एसी स्थिति से आज़ हे दिल सला ओोन जिरुबस 
जी बधारहे देने ८ आता ९ 


श्यज जिवदाप्त के घर से प्रकाश हा उदय हुआ था । 

घशाज सुरुणी को रस्ूकुक्षि से सुपुन्न ने जन्म मदहण किया था। 

इसो उपलक्ष्य से यह सहान सम्मानेह हो रहा था। न फेवल 

अनदास के ह॒ुदय से. वरन्‌ उसके सप्ती हितषियों के हृदय से 
न्यपूव हए ओर उज्लास था। 


जिसदास आधर सुगुर्ी दो कसी वस्छु छो ऊमी नही थी | 
ससार का सरूस्त बेसव ओर सझ्म झुख; पुण्य के उदय से 
ध्यसायास हो उन्हे शाप्त था। अब कक के जीवन मे सिफ एक ही 
कस्ती घीसनन्‍्तति का ८ होदा। आज वह ऊसी भी दूर हो यई। 
जिनदास फो हवेली हझ्ञाज जगसगा उठो | वह सानो सजीद हो 
उठा। 


चथा समय पुत्त का न्ञमक्र्ण सस्कार क्या यया। 


पुत्रप्राप्ति और निवृत्ति ( २६१ ) 





(१४) सत्यकथक--सुपक्षयुक्त-सदाचा री तथा सदाचार की 
बातें करने वाले मित्रो वाला | अर्थात्‌ थम, नीति ओर सदाचार 
की बाते कहने बालों के सम्पक में रहने बाला । 


(१४) दीघदर्शी--ग्रत्येक काय के अल्े-वुरे परिणास का 
भलीभाँति विचार करन वाला । 


(१६) विशेषज्ञ--द्वित-अहित को भल्रीभाँति जानने बाला । 


(१७) बृद्धाडुगल--परिपकव बुद्धि बाले बुजुगों का अनु- 
सरण करने बाला | 


(१८) विन्ीत--बड़ी का विचय फरने बाला | 


(१६) कृतज्न--दूसरे द्वारा किये हुए छोटे से छोटे उपकार 
को भी नहीं भूलते वाला । 


(२०) परह्धितार्थकारो--सदा दूसरो का छित करने वाला। 


(२१) लब्ध लक्ष्य--श्रावक के धर्म का अलीभॉति सममने 
वाला | श्रावक की धामिक क्रियाओ को जरदी ६ समम लेने 
साला | 


इन गुणों के सम्बन्ध मे विचार किया जाथ ओर जिनदास 
तथा सुगुणी के चरित को गहरी दृष्टि से देखा जाय तो रपट 
प्रतोत होगा कि यह समी गुण इस दस्पती में नंसर्गिक रूप से 
विद्यमान थे | वास्तविक वात यह है कि जिसमें सच्ची धार्मिकता 
ध्या जातो है, उसमें इन गुणों का विकास अपने आप ही हो 
जाता हैं। उसे इन्हे सीखने की आवश्यकता नही होती | यह गुण 


( २६४ ) घर्मवीर जितदास 
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ओर कन्या की जाति अगर एक है तो उनका विवाह कर देने मे 
कोई बाधा नही समझी जाती। यही नहीं, अगर जात्ति मिन्न हो 
ओर धस एक हो तथा और भी सब प्रकार की अनुरूपता द्वो तो 
भी उनसे विवाद्द सम्बन्ध नहीं होता | इसका अप्िप्राय यह हुआ 
कि लोग धम की अपेक्षा जाति को ज्यादा प्रदत्त्व देते है | 
यह कहों तक उचित है, धम श्रेमी सजनो को इस बात पर 
विचार करना चाहिए 


पत्ति-पत्नी मे धम की विषमता होने पर अनेक प्रकार 
फी असुविधाएँ होती छै। दोनो का हृदय एक दूसरे से दूर 
रहता है । उनसे एकरूपता कायस नहीं हो पाती । इसके अत्ति- 
रिक्त उनसे जो सनन्‍्तत्ति होती है, उसकी श्रद्धा एकरूप नही हो 
पात्ती। वित्ता की श्रद्धा ओर प्रकार की तथा साता की श्रद्धा 
आर प्रकार की छोती है, तो सन्‍्तान गडबड़ मे पड जाती है 
ओर वह किसी प्रकार का निमश्चय करने में असमथ हो जाती 
है | अतएव विचक्षण और धरम प्रिय मनुष्य धम की एकरूयता 
ही ग्रधानता देते हें ।जेन शास्त्रों भे जाति का यह अथ नही 
माना गया है जो आज कल माना जाता है । वहॉ जाति का अथ 
मातृपक्ष समझा जाता है। अप्िप्राय यह है कि मातपक्ष की 
उत्तमत्ता का विचार तो अवश्य कर लेना चाहिये, किन्तु प्रधानता 
धर्स को ही देना चाहिए। स्वधर्सी के साथ ही कन्या का लेन-देन 
करने से अतेक लाभ होते है। जिनदास और सुगुणी की र॒ग-रग 
मे धरम के प्रगाढ़ सस्कार भरे थे। अतएव उन्होने धर्मोदय का 
स्वधर्मी कन्या के साथ द्वी विवाह करना उचित सममका । 


धूमधाम के साथ विवाह हो गया । वधू ने आकर जिन- 
दास की हवेली को गुलजार कर दिया। सुशुणी का हृदय ह॒ष से 


पुत्रप्राप्ति और निवृत्ति ( २६३ ) 
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जिन्दास ने अपने ण्मप्रेम के कारण पुत्र का वाम वरर्मोदिथ! 
रक्खा | 


घर्मदिय शिशु दूज़ के चांद के समान बृद्धि को ग्राप्त होता 
गया | उसकी बालचेष्टाएँ साता-पिटा को भोदने लगी। उसकी 
तोतल्ी बोली दृदय को दइरणु करने लगी | सुगुणी अत्यन्त माव- 
धानी के साथ शिशुसगोपन के सिद्धान्तों के अनुसार उसका 
पालरू-पी पणु कश्ने लगी | तियसित खान-पान, रहन सहन आदि 
के कारण बालक स्वस्थ और सुन्दर दिखलाई देता था | उसकी 
चेष्टाएँ उसके उज्ज्वत् भंविष्य की साक्षी दे रहीं थी । 


बालक धर्मोच्य आखिर आठ वर्ष का हुआ | उस समय 
उसे विद्याभ्यास के लिए गुरु के पास भेज्ञा गया । धम सीखस 
के लिए उसे मनिराजों के सम्पक में लाया गया | इस तरदद 
घर्मोदिय अल्प काल में द्वी मब्र लोकिक विद्याओं में तथा कलाओं 
में परिपक्व हो गया और सासायिक ग्रतिक्रणण आदि धार्मिक 
क्रियाओं में भी कुशल हो गया | 


यीवन अबस्था होने पर जिलटास ने उसके विवाद के 
सबब से विचार किया | सुगुणी ओर जशिनदास ने मिलकर 
निश्चय क्रिया कि दमे स्व॒वर्सी के साथ ही सबब स्थापित करना 
चाहिए | अतएव अपने अनुरूप छुल की सुन्दरी और वार्मिक 
सस्कफार वाली कन्या की खोज करके धर्मोद्य का उसके साथ 
विवाद कर विया | 


विवाद के विपय में विभिन्न देशों ओर समाजों में अत्नग - 

घअलग पद्धतियोँ प्रचलित है। साथारणुतया आज जाति के 
जी. बे एः ७ [कप 

आधार पर विवाह-सम्बन्ध होते हैं। वर्म मिन्न होने पर भी बर 





( २६६ ) घर्मवीर जिनदास 
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अब आप विचार कीचिए कि एक सरीखी प्रतीत होने 
वाली क्रिया से इन दो सनुष्यों का उद्देश्य कितना भिन्न है ? यहा 
श्य-भेद उन्तके फल सें महान भद उत्न्न कर देता हैं । 


जिनदास ज्वानवान्‌ श्रावक था | उसका उद्देश्य भी बहुत 
ऊँचा था। उसने निवृत्तिमय घम -जीवन यायन का ने के अभि- 
प्राय से धर्मोद्य का विवाह् सम्पन्न किया । 


जिनदास ते धर्मोदय को अपनी देखरेख में व्यापार आदि 
लोकिक कार्यों में कुशल बना दिया था। धर्मव्य ने धीरे-वीरे 
गृहस्थी का सारा काम-काज सम्भाल लिया | जिनदास को 
विश्वास हो गया कि अब धर्मोद्य इस गृहस्थी का भार उठाने में 
समथ हो गया हे | 


उधर सुगुणी ने अपनी पृत्रवधू को भी इसो प्रकार व्यव- 
हारकुशल बना दिया था। उसने भीत्र का सब कास-काज 
अपने नियन्त्रण मे ले त्रिया था। अत झुगुणी भी बेफिक्र दो 
चुका थी । 


इस प्रकार इस दम्पत्ती ने गाहस्थिक चिन्ताओ से मुक्त 
होकर धम को आराधना का ल्थ्विय किया | सोचा--जिस उद्देश्य 
के लिए गृहस्थ-जन सनन्‍्तान की कामना करते है, वद्द उद्देश्य पूर्ण 
हो चुका है । 'अब हमें एकाग्न भाव से आत्मह्दित की ओर लक्ष्य 
देना चाहिए 


'. यहं सोच कर जिनदास और सुगुणी ने चारो खध धारण 
कर लिए । उन्होंने सचित्त के आरम्भ का त्याग कर विया। 
उतप्तका सारा समय सामायिक, ग्रतिक्रमण, पोषध, उपवास आदि 


हि 


पुत्रप्राप्ति और निवृत्ति ( २६५ ) 





भरगाया । 
दो व्यक्तियों की क्रिया ऊपर से एक सरीखी किखाई देंने 
पर भी बम्तत्त. एक ही सी नहीं दोती। अगरे उत्तम एक ज्ञानी 
ओर दमरा अन्नानी हैं त्तो क्रिया फे आन्तरिक रूप में अत्यविक 
अन्तर पढ़ जाता है। इसी अभिप्राय से शाझ्घ में कद्दा गया है 
कि अज्ञादी जिस क्रिया से आस््रव निपजाता है, ज्ञानी उसी से 
सबर की साधना कर लेता 6 । इस महान अन्तर का प्रधान 
कारण उन्तकी सावराँ-का भद है । जसी भावना से काय किया 
जाता हैं, बसे दी फल की ग्राप्ति होता है। अज्ञानी जन केवल 
से ग्रश्ति होकर अबनी सनन्‍्तान का विवाह आइि कियाएँ 
करते हैं ओर जब पुत्र वधू आ जाती है तो दब सा लेते हैं | थे 
अपने अनुगग के दायरे को बढ़ाते है, अधिक मोद्द के चक्र में 
फेमते हैं | जानी ग्रहस्थ भी अपनी सन्‍्तती का विवाद्द कश्ता है 
परन्तु उसकी भावना निशली दी होती है | वह अपती सन्तान 
में चतुर्थ ब्रत की पात्रता उत्जन्न करने के विचार से उसका 
वियाह कर्ता है। उन्हे पूरा ग्रृहस्थ दा करपारिबारिक उंत्तर- 
दायित्व उनके का पर छोड़ उेता & ओर आप निश्चिन्त दोकर, 
निम्नत्ति घारण कर लेता हैं| सयम ग्रहण करने की योग्यता द्ोने 
पर यृहत्याग करके अतयार बन जात्ताहेँ। अत्गार बनने की 
शक्ति नही हाती तो भी निवृत्तियय जीवज-यापन करता हुआ 
विशिष्ट ग्रहस्थथर्म का पालन करता हैं। इस प्रकार एक अपने 
धस की चृद्धि के लिए सनन्‍्तान्न का पालन, पोपणु, दिवाह आदि 
फरत्ता है ओर एसा करते समय अपनी अलिप्तता कायम रखत्ता 
है, ओर दूमरा अपने मोह दी बृद्धि के लिए अनुर क्ति-धावना के 
साथ वहीं फाय करता है । 


न 
आफ 
बच्यू८27ण, 
/ ९ 
ऋषिराज क शु भागने 
'स्तिँक्लेः 
५ उन्हीं दिलों पोलासपुर में ऋषिबर धमजय पहाराज का 
पदापण हुआ | वे मुनिशज चरणक्रिया और करणाक्रया के 
धारक थे। तआआाचाय की आठ सम्मदाओं से सुशोवित् थे आर 
छुत्तीस शुणों से सम्पन्न थे | वह विधिन्न जनपढो में अग्नतिबन्ध 
वेह।र किया करते थ्‌। उनके साथ और भी ब्हुसख्यक मुनि थे । 
उन सब के बीच धसंजय ऋषि ऐसे शोभायमान होते थे, जसे 
नक्षत्रो में चन्द्रमा सुशोभित होता हैं। आचाय महाराज को 
न्द्रश की उपसा देता बहुत उपयुक्त तो नही कद्दा जा सकता 
क्योकि वह हीनोपमा है'। चन्द्रमा कलँक से मुक्त है, किन्तु 
आचायजी सब ग्रकार से सक्त थे उनमे ज्ञान, दशन सम्बन्धी 
कोई कलक नहीं था [ चन्द्रमा का प्रकाश जड द्ोता है जब कि 
सआाचाय सहाराज चेत्तन्यसय प्रकाश के पुज थे। इसी प्रकार 
चन्द्रमा की अपेक्षा ओर भी अनेक विशिष्टताएँ उन्तमे थी । 
तथापि इससे अधिक अच्छी दूसरी उपम्ना व होने से उन्हे 
चन्द्रमा के समान कहना पडता है। यो मुतिराज अपने ज्ञान से 
अपूर्व प्रकाश प्रदान करते है । कद्दां भी है-- 
विषयसुखनिरस्ताभिलाष प्रशमगुणगणाभ्यलकृत साधु । 
द्योतयति यथा न तथा, सर्वाण्यादित्यतेजासि ॥ 


शर्म 





पुत्रप्राप्ति और निवृत्ति ( २६७ ) 
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धामिक क्रियाओ में व्यत्तीत होने लगा | इन क्रियाओं को करते 
समय थे अपनी आन्तरिक बूत्तियो की ओर सी पूरा लक्ष्य रखते 
थे। व कोरे इन्द्रियद्सल का ही महत्व नही देते थे, वरस सनोति- 
अह को भी महत्वपूर्ण मानते थे | वल्फि मतोलिश्रद्द को प्रधानता 
ससभत थे। मनोन्य्रिह के अमाव से कोरी वाह्य तपस्या केडल 
कायकष ही होती है। ऐसी तपस्या से आत्मा की विशुद्धि नही 
डोती | आत्मशुद्धि के मत की विशुद्धि होता चाहिए । चिच मे से 
ज्यो-ब्यो राग-ठ्वरेप कृपाय आदि के मन्कार कम दोते जाते है, 
स्या-त्यो आस्ना के गुणों का विकास होता है। समभाव को ज्रुद्धि 
दो धर्म का वास्तविक स्परूप है | 


इस तथ्य को भत्रिभाँति समझते के कारण जित्तटास और 
सुगुणी न अधिक से अविझ समभाव ग्राप्त करने का प्रयत्व 
किया । थे बाह्य ओर आन्तरिक तपस्था का सुन्दर ससन्धय करके 
बस के माग पर अग्रसर हुए । 





ऋषिराज का शुभागमन ( २६९ ) 


हि 





अर्थान--जिन्द्दोने पाँचो इन्द्रियों के विषयों से होने वाले 
सुखों की अभित्वापा का त्याग कर विया है, अर्थात्‌ इन्द्रिय- 
लग्ति सुख को द ख का कारण समके कर तथा क्षण विनर 
ज्ञान कर जो उमर सख के ग्रति सब॒था >र्द्ट बन गये है. जो 
प्रशम (कपायों को उतशान्ति) के कारण अनेक गुणी से विभूषित 
2, ऐस साध समार से जो ज्ञान का ग्रकांश फेलाते हैं, बेसा 
प्रकाश सूर्या का प्रऊाश शी नही फेला सकता । 


सनिजल अउनी सुवानयी गणी से श्रोताओं के मिश्यात्व 
खलान ओर मनन्‍्देह रूप अन्धकार का त्तिवारण करते हैं ओर 
उनमें ज्ञान की लोकोत्तर ज्योति प्रकट कर देते हैं, क्या सथ से 
एसा करने की शक्ति है ? चन्द्रमा रद्द ज्योत्ति ऊगा सकता है ? 
कदायि नदी | 


/ छ् जि नस / 38 के 
ऋषिश्वर धर्मजय देश-ढश की भव्य जर्ता को वीत्तराग 
दब की प्र बाणी सुना कर सतध प्रदर्शित करते हुए और 
« कि क रा > रे म 
उसके उद्गार दो उवायों का निब्शन कराते हुए पोल्ासपुर से 
पधारे । 


आल का गन / ( ४ 
पोलासपुर मे पधार क्र ऋषि'रज लगर के वह्िमाग से 
अवस्थित एक सत्तारस व्यान से ठदवर गए । उन्होंने उद्यात्तपाल 
फी अलुसति ले, ली ओर आवश्यक अच्त्त वस्तुओं की भी 


बाजचा कर ली | इतत्ा करक आाचाय स्द्ाराज अपन जान-- 
ध्यत्त स सगत्त हा गए | 


सह्दान्‌ मसनिराज़ का आगमन जान कर वनपाल उसो 
समय पोलासपुर क राजा कु दरबार से पहुचा । उसन भद्दाराजा 
को मन्राज के पद्पण की बवाइ दी । 





( २७० ) धर्मवीर जिनदास 





सुनिराजों का समागम मदह्दान्‌ मंगल का साधन है । सह्दान्‌ 
पुण्य के योग से सच्चे सयमनिछ्ठ मद्दात्माओं का उशंन होत्ता है। 
यो तो साधु का वेश पहन कर घधृमने वाले बहुत हें, पर सच्चा 
साधुता जिनसे द्ोती है, उनके दशन मात्र से अन्त करण मे 
पावन भावनाओ का निर्मल निमर प्रवाद्धित होने लगता है | 
उसकी वाणी भव-भव क पायो का अन्त कर देती | भगवान 
वीत्तराग के पथ पर चलने वाले ऐसे सच्च साधु के है जिसे दर्शन 
हो, उसका सौभाग्य प्रश पदीय है । 


पालासपुर-नरेश सत्तियों का परम भक्त था। उ्द्यानपात्र 
के मख से घमंजय मद्दाराज के शुभागमनन का सवाद सुत्त कर 
उसे अत्यन्त हुए हुआ | राजसभा मे उपस्थित अन्य जनो को भी 
असीस आनन्द हुआ । राजा ने उसी समय चतुरंगी सेना सजा 
कर मनिराज के दर्शनाथ जाने का रिश्वय किया, साथ हो नगर 
मे भी घोषणा करवा दी । 


लगर भर मे ऋषिराज के पदांपण का ससाचार फेल 
गया । भव्य जीवो को इस ससाचार से अत्यन्त आनन्द का 
अनुभव हुआ | सब लोग सज-सज कर और भक्ति भाव से युक्त 
होकर उसी ओर रवाना होने लगे जिस ओर वह छ्द्यातथा। 
उनमे बालक भी थे, कठिनाई से पेद्ल चल सकने वाले चृद्धजन भी 
थे, युवा भी थे, महिलाएँ भी थी ओर अल्ववयस्क बालिकाएँ 
भीथी। ु 

जिनदास उस समय पोषधशाला में बेठे धमरध्यान कर रहे 
थे। उन्हे भी यद्द उत्तम ओर अभोष्ट बधाई पहुंची | उन्हे इतना 
हप हुआ कि जिंसका वणुन करना सम्भव नहीं है | सुगुणी भी 


( २७२ ) घर्मवीर जिवदास 
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अ्थात--हे प्रभो ! हे तीन लोक के नाथ | आज़ आपकी 
इस वीलरागत्तामयी, अनूठी प्रशान्त सख सुद्रा फा व्शन करके 
मेरा मनुष्य शरीर धारण करता साथक द्वो गया। है देव | भे 
आज अत्तिशय धन्य हूँ जो आपके सुख रूपी सुधाकर से मरने 
वाले वचन रूपी वम्ृत का पान करने फे योग्य बल सका । आज 
मेगा अत्यन्त अहो सास्य है, परस पुण्योव्य है । 


इसके पश्चात्‌ जिनदास ने झहा--शुरुदेव | आपके असीम 
उपकारो का वर्णन करना सेरे लिए सभव नही है। आपने मुमे 
सम्यग्ज्ञान की दिव्य-ज्योति प्रदान की हैं। उस ज्योति को प्राप्त 
करके मेने द्वित-अदित का भेद्‌ समझा, हेय--उपादेय का विवेक 
प्रपप्त किया ओर सम्यक्‌-सिथ्या एवं घम-अधम का अन्तर जोन 
पाया । आपके द्वारा प्रदत्त ज्योति के दिव्य आलोक में में अपने 
आत्म--श्र यस के पथ पर अग्नसर छो रहा हूं । दींनानाथ ! 
आपकी दया असीम है । आपने समझे ज्ञान का प्रकाश न दिया 
होता तो इस अज्ञान से आवृत्त विश्व मे कद्दों मेश ठिकाना 
होता ? में साधना के पथ पर बिना ठोकर खाए कैसे आगे 
बढता ? आयफे इस उपकार के लिए में जन्म-जनन्‍्मान्तर तक 
उपकृत रहूँगा। 


सनिवर | आज आपके पुत दशतन करके स॒भे परम 
प्रसन्नता हुई । बहुत दिनो के पश्चात्‌ आपके प्रशस्त ब्शेत का 
लाम मिला। आज मेरे सतोरथ सफल हुए । आज मेरा हृष 
हृदय मे ससाता नह्दी है । आपके दशन लाभ से मेरे नयन एत्ताथ 
गे गए । 


श्राविकाचरिष्ठा सुगुणी ने भी आचाये महाराज के दशोच 


ऋषिराज का शुभागमत ( २७१ ) 
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अआनन्वत्तिरेक से खिल उठी | दोनों मनिराज की उपासना के 
लिए तत्काल तेयार हुए । अपने समस्त परिवार को भी उन्‍्दोंने 
शीघ्र तेयार हो जाने का आदेश दिया | उसी समय सब तेयार 
हा गए और अतीव उल्लास के साथ उद्यान को ओर रवाना हुए 


इस अरकार राजा और प्रजा नगर के बाइर आए और 
उद्याच की ओर आगे बढ़े | ज्यों दी उद्यात मं विराजमान सहान 
मुनिराज इृष्टिगोचर हुए तो सब ने सवात्यिं का परित्याय कर 
दिया | पंदल चलने लगे | अभिमान के चिन्ह स्वरूप छत्रचासर 
आदि का भी त्याग कर दिया | यतना के लिए उत्तरासन किया 
ओर दाथ जोड़ लिए । जब भनिराज के कुछ समीप पहुंचे तो नम्र 
भाव से सब ने अपना मस्तक झुका लिया। सभी ने तिक्खुत्तो 
धआयादहिण पयाद्ििण' आइि गुरु-बन्दता का पाठ उच्चारण किया 
ओर श्रद्धा-भक्ति के साथ वन्दन्ना की । तसश्चात्‌ सब लोग 
अपने-अपने उचित स्थान पर बेठ गए। 


जिनदास भी इस समूह मं मम्मिलित थे । उन्हांन आगे 
आकर आचाय मद्दाराज का बनन्‍्दना की | आचाय सहाराज ने 
जिनदास को पठचान लिया ओर उत्तका नाम लेकर स्वोधन 
किया | इससे जिनदप को बड़ा आनन्द हुआ । उसने अपना 
अद्दोभाग्य समझा । तसश्ात्‌ प्रसन्न मुख सुद्रा से वद्द कहने 
लगा.-+ 
अद्य प्रभों ! त्रियुवनेश ! मदीय मेतत्‌ 
यात तनु सफलता तव दर्णनेन । 
धन्यो5स्मि देव ! भवदाननचन्द्र निर्ये--- 
दाश्चर्यकारिवचनामृतभाग यो हि ॥ 


( २७४ ) धर्मवीर जिनदास 





इन्‍्दोने धमविमुख कुल से जन्म लेकर भी ब्यत्यावस्था से 
सत्सगत्ति की और वस का बो०्ग्राप्त किया । घमम का बोध ही 
ग्राप्त नह्दी किया, वरन्‌ उसे अस्थि-रूज्जा से रसा लिया । सालवा 
जनपद के सहेन्द्रपुर नगर के दृढ घर्मा दगर-सेठ की बन्‍्या, जो 
अत्यन्त धमशीला है, के गाथ इनका विवाह सम्बन्ध हुआ है। 
इन्होंने अपने माता-पिता को भी धर्कात्मा बचा कर पित्ता का 
ऋण चुकाया है। यह दूसरो को सुख ढेते के लिए स्वय दुख 
उठाने वाले हैं। फिर यद्द सुखी क्यो न होगे ? छुखी दोने का 
प्रधात कारण करुणा है ओर इतदा अन्त करण वरुणा छा 
वरुणालय है । इन्द्दोने स्वयं सुखी होकर दूसरो को सुखी बताया 
है। जो व्यक्ति स्थय सुख सोगया है पर दूसरों को सुखसाधन 
देकर सुस्नी च्ठी बदौता, उसका सुख प्रशसनीय नही होता | 
प्रशसनीय वद्दी है जो दूसरो को सुखी बनाता है। इन्होने ध्स 
प्रकार धम का खूब लाभ लिया है। इसो कारण मेने इतका नाम 
लेकर चुलाया है. । 


जो जान करके दोष भी पर के कभी कहते नही, 
होकर स्वय गुणवान्‌ नि # गुणगान जो करते नही । 
उन सज्जनो की फंलती है कीत्ति सर्वे दिगत मे, 
वे लोकप्रिय होकर सदा हैं रवर्ग पाते अ्रन्त्॒ में ॥ 


आचाय घमजय महाराज के मुखारविन्द से सेठ जिन- 
दास का सक्षिप्त परिचय पाकर श्रोत्ताजन अत्यन्त हर्षितत हुए। 
पुण्य का प्रभाव जानकर अनेक लोगो ने पाप का परित्याथ 
करने का सकल्‍प किया | 
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करके अपूब आनन्द का अनुभव किया | वह भी अपने जीवन 
को धन्य सानने लगी । 


पोलासपुर नरेश बेठे-बठ यह सब्र कथन सुन रहे थे। 
जिनदास ने जब अपना कथन समाप्त किया त्तो आचाय महाराज 
ये उन्होंने प्रश्त फिया--गुरुदेव | आप इस सेठ को पहचानते 
है? यह बढ़े दानो, धर्मा और अनेक गुणों के भाण्डार हैं ओर 
अचानक ही अपने नगर मे अक्ट हुए हैं । 


मनिराज ने कदहा--जों धन को बडी वस्तु सममता हैं, 
वही घनवानो की गुलामी करता हे । जिसे धन की अभिलापा 
होती है, बह धनवातों की मिथ्या स्तुत्ति करके उन्हे देवता बना 
देता हैं| धन का ठास धनवान्‌ के आगे घुटने टेकता है। मम 
धन को कामना नहीं है | मेरे लिए धन बमन के समान है | अत- 
एवं धनवान मेरे लिए श्रद्धा का नही, दया का पात्र हे । किन्तु 
जिनदस धर्मी है ओर धर्म मनुष्य सब को प्रिय लगता है, तो 
साधुओं को भ्रिय लगन सें आश्चय ही क्या है ? साधु तो धर्मात्मा 
जनो का अपने धमस्नेद्द का पात्र सानते ही हैं । जिनदास धरमनिष्ठ 
होने के कारण दी साधु जनो के भी वल्लप्त हैं 


जिनदास का जन्म वर्सस्फकारहीस कुल से हुआ था। 
वार्मिक छुल में जन्म लेकर ध्मात्मा बनने में विशप कठिनाई नही 
होती | ऐसे कुल में जन्म से ही वम का वातावरण मिलता हैं 
ओर इस कारण ह्य की भूमि से छसमे के आअकुर जल्दी पत्तव 
सकते है। इसी प्रयोजन से शास्त्र मे कुलसम्पन्नता का जिक्र भी 
अआत्ा है । किन्तु अथर्पी कुल में जन्म लेकर धर्सी बन जाना कम 
प्रशसा की बात नहीं है | ऐसे वर्मात्मा कोइ विरले ही छोत है। 
उन विरले मनुप्यो मे से ज़िनदास एक है । 


द ! करन" 
न 
कक 
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ऋषिराज धरजय उच्च कोटि के अध्यात्मनिष्ठ महपुरुष 
थे। वे महान योगी थे । उन्होने आत्मा के साथ एकरूपत्ता प्राप्त 
कर ली था। बाहर को क्रिया करते हुए भी आत्मा में तन्‍्सय 
रहने वाले महयस्मा थे | जेसे जल में रहता हुआ भी कमल जल 
से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार वे ससार मे रद्दते हुए भी संसार 
से अलिप्त थे | 

पोलासपुर के नरताथ वहाँ विराजमान थे | बहुसख्यक 
जनता घस की पिपासा को शान्त करने क्रे लिए उपस्थित थी। 
उसी समय सुनिराज सयती का परिंशासधारा ऊँची चढी | वे 
सहसा व्यान मे-शुक्ल्र ध्यान मे->लोन हुए | छठे गुणस्थान से 
सातवे में ओर तत्काल ही आठवे गुणस्थान में जा पहुचे | क्षतक 
श्रेणी पर आरूढ़ हो गए | सातवे गुणरथान से लेकर बारहवे 
गुणरथान तक की प्रत्येक की स्थित्ति अन्तस हृत्त सात्र की है यह 
सब गुणस्थान एक हो अन्तमु हत्त में भी पार किये जा सकते हैं। 





पाठक जानते होगे कि चोदह गुणस्थानों में से आरम्भ के 
१२ गुणस्थान मोहनीय फर्म के उदय, उप्शम, क्षय और क्षयो- 
पशम के निमित्त से द्वोते हैं ओर अन्तिम ढो-प्तयोग-केवलिगुणु- 
स्थान तथा अयोगकेवलिगुणरथान योग की विशेषता के कारण 
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आचाय के मुख से अपनी प्रशसा सुनकर जिनदास सम- 
भाव से स्थित रहे । सम्याद्ृष्टि का स्परभाव ही ऐसा होता है कि 
बह अपनी निन्‍्ठा और प्रशसा से सनभाव ध्यग्स कर्ता हे। 
किसी के मुख से प्रशसा सुनकर दप ते सानना और निन्‍्दा सुन 
कर विपाद के वशीमृत न होता सम्यम्दष्टि की विशेषता है। वह 
अत्येक स्थिति में अपनी त्रुटियों का दी विचार करला है ओर 
उन्हे दूर करने का हो प्रयत्न करता हें | उसका मुद्रालेख ही यह 
होता हैं कि -८ 


सपो निन्दापस प्ाथु, सभी माणावभाणओं । 
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जझानावरण आदि कर्मा की लम्बी स्थिति को अपवत्त ना- 
करण के द्वारा घटा देवा स्थितिष्मत कहलाता है। इसी प्रकार 
कर्मों की तीत्र फल देने की शक्ति को सन्‍्द्र कर ढेचा रसघात 
कहलाता है । स्थितिघात के द्वारा अपने-अपने न्यित समयो से 
दृटाए हुए कम्म के दक्षिकों को पहले ही अन्तसहत्त ये स्थापित कर 
देता शुणभ्र णी छहल्वाती दे | पहले बँवी हुए अशुप प्रकृतियों को 
वत्तमान से बचने दाली शुप्र॒ प्रातियों के रूप सें पलट देचा 
गुणुप्क्रमण कहलाता है ।। पहले की अपेक्षा अत्यन्त अल्प 
स्थिति वाले कर्भा का बब द्ोना अपू् स्थितिबत्र कहलाता है| 


यह पॉच बिशेषताएँ प्राप्त करने के कारण अष्टम 
गुणस्थाउवर्तती मुत्ति सब कर्मा के सेनापति मोइनीय कम के क्षय 
अथवा उपशप्त का थोग्यता प्राप्त कर लेता है। 


ततश्वात्‌ सोबें गुसस्थान की प्राप्ति होती है । नोबे 
शुणस्थान से सोहचीय कम का उपशसल या ज्ञवगण आरभ हो 
जाता है। यद्द गुणस्थान शआठवे का अपेक्षा अ्रधिफ विशुद्धि 
स्थान है । इसके अन्त मे सज्बलन कषाय के क्रोध, सात, थाया 
अश का क्षय हो जाता है। तब दसवे गुणस्थान की प्राप्ति होती 
है। दसवे गुणर्थान से सिफ सज्वल्नन लाभ का दी सूक्म उदय 
रहता है | दसवे गुणस्थाय के बाद उपशमभश्रेणोे वाला जीव 
स्यारहवे गुणस्थान में जाता है ओर वहाँ अधिप से अधिक 
अन्तमहत्त ठहर कर नोचे गिर जाता है परन्तु, जेसा कि पहले 
कह्दा जा चुका है, क्षतअकश्रेणी वाला जीव मोधा बारहयें गुणस्थान 
को प्राप्त करता है। उसचे गुणस्थाच के अन्त से सोहनीय कम 
पर पूर्ण विजय थ्राप्त हो जाती है, अतएव बारहने गुणरथान 
वाला जोब पूण रूप से बीतराग दशा प्राप्त कर लेता है। कपां 
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होते है | यहाँ गुणम्थानों का स्वरूप विस्तारभय से विगत मे नही 
दिया जा सकता, तथापि प्रकुत घटना को भरी तनॉति समभने के 
लिए जितनी जानकारी आवश्यक है, उतत्ा भात्र दिग्दशन 
कराया जाता है | 


अमन्‍्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण ओर प्रत्याख्याना- 
वरणु कषाय का नाश कर देने पर छठे गुणस्थाग की प्राप्ति छोती 
है। इस गुणस्वरान को प्रमत्ततयत गुणरस्थानस कहते हैं। सभी 
प्रद्यर के सावच बच्य कार्यों का पूरी तरह त्याग कर देने पर जीव 
सयत कहलाता है, किन्तु प्रमाद का-ननद्रा, आहवर; वात्तोल्प 
आदि का-त्याग न रहने के कारण ग्रमत्त कहलाता है| यह उन 
सनियो का गुणस्पांस है जो बाह्य क्रियाओं में व्याप्रत रहते है। 
प्रमतसयत भनि जब निद्रा आदि आदढि प्रमादों का प॑शित्याग करके 
ध्यान मे अवश्थित होते है, तब उन्हे अग्रसत्तसयत नामक सातवें 
गुणम्थान की प्राप्ति होती है। प्रसादकारणक अशुद्धि इस गुण- 
स्थान से हट जाती है । यह ध्यातावस्था को स्थिति है । 


सातवें के पश्चात्‌ मुनिजन आठवें गुणस्थातव की एति 

प्राप्त करते है । आठवें गुणस्थान से दो श्रेणियाँ प्रारम्भ छोत्ती 

हैं--उपशम श्रेणी ओर क्षपकश्रेणी | उपशस श्रेणी आरम्भ करने 

बाला मुत्ति सोहनीय कस की प्रकृतियों का उपशम करता हुआ 

ओर ऊँचा चढ़ता हुआ ग्यारह गुशस्थान तक जाता है। 

क्षुयक श्रेणी वाला दसवे गुणस्थाव से सीधा बारहवें गुणस्थान 
जा पहुचता है । बह ग्यारहवे गुण॒स्थान मे नद्दी जाता। 


आठवे गुणस्थान मे मुनि पाँच वस्तु करता है--( १ ) 


स्थिलिघात (२ ) रसघात (३) गुणश्रेणी (४) गुणसक्रपण 
ओर अपू् स्थितिवध । 


( २८० ) धर्भवीर जिनदारा 
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प्रचानक हो आफाश मे दंहुओी फा भधुर घोप ऐसे लगा। 
सुरगण हप के साथ 'जय-जय' पो सादू से गगन मण्डल पो 
गुजित करने लगे। बायुमण्डल से एफाण्क परिचतत ऐो गया ! 
सब शोत्ता विस्थित रह गए। देवगण यहा 'पाकर उपसिप्रत हुए । 
तब फेबल्ञी भगवान का उपदेश प्रारंभ हुपा+-- 


भव्य|जीचो,! ३४३ घसरज्ज़ु प्रसाण एरा लोफ भे एस जीव 
ते अतत-अचंत पुद्गल्परावत्त न पूरे फिये है । यह जीव फधी 
यंग से तो फनी नरफ से, कभी भनुष्य गत्ति भेतो फसी तियच 
गति मे जन्स लेता पा रद्त ऐे ओर वहों को 'आयु पूण फरफे 
मृत्यु का भास बता आता रहा है। फ्री उप्तरर्याय से और कभी 
स्थायर पर्योथ से उत्पल हुआ फपभी प्रभ्पीफाय से, फ्री जलकाय 
से, फप्ती अस्विफाय से, कभी बायुकाय से ओर फ्भी वससत्तिकाय 
मे जन्मलेता 'और सरता ऐ । सक्तेत् मे, चारो गतिभ्रो जोर 
चोरासी लाख जीव्योनियो भे प्पशदि फाल से जीव परिज्नमण 
पार रएा ऐ। एस परिभ्रमण की परम्परा भे एस जीय से फैसे-फैसे 
पाए सहन फिये, फितणो-फतली दुस्पह उयभाएँ भोगी ऐ, एसफा 
शब्दों प्वारा उस्लेस होना असम्भाव ऐ | परनन्‍य जिख्छाएं भी उन्त 
वेदना'पो, ज्यथाओं, हखो 'पोर कष्टो का वर्णन फरने से सस्थ 
नही ऐ। संसार वेदनाओ फा घर है, यह्‌ 'पाप जानते है। ससारी 
जीबो फो कैसी-छोसो ज्यथाएँ भोगनी पउ्ती है, एसफा भी छुछ- 
कुछ 'प्रनुभव सभज्त ससारो जीबो को है। 


बहुत-से जीव तो ऐसे भी है जो प्रयत्नतर फर्भो से 
पराच्छाएित ऐ जोर एस फारण पनादि फालय से लेफर 'गाज 
पर्युन्त भी पी त्रस पर्याय नहीं प्राप्त फर सफे ऐ। थे निगोद छी 


उपदेग-श्रवण ( २७९ ) 


#बक्रिन्बकिननबी०-बील-+०-०००००--९०-७-०-०--३८०-०७-४७-४०-२३“०-६०-७--०-७-*-७-+-२<*-+ +**७-++-७-७७--९७--७--७--९०-*-१- 


सेक्ापति ऋाहदीय व दो सम्ृत्न नष्ट दर डालने से आत्मा 

मे सहान्‌ ओर प्रचण्ड शक्ति उत्पन्न हो जाती है | अतएद बारदहवें 
ग़ुगस्थान के अन्त्महृत्त जितत सम्य से द्वी रद जान्ावरण, 
व्शनावरण ओर अन्तगाय इस ताल बातिक कसे। का भी क्षय 
दरके अदन्ततानवान, अचन्‍्तदशत्घान ओर अरुून्तशक्तिमान 
बन कर तेरहव गुणस्थान से प्रवरा दारता है । ग्रदो जीवन्सक 
बशा है, ब्सी को आहन्त्यदशा कहते है, इसे अपरा सूक्ति थी 
कहते 8 । इसी गुरणस्थान दो प्राप्त केवली भगवान जगत के 
कल्याण के लिए धर्म का उपदेश झरते है | इस गुशस्थान से कम 
से कस अन्तमहत्त तक ओर अविक से अधिक छुछ कप एक 
करोड़ पृत्त तक रद्द सझत ह । 

इसके पश्चात्‌ योगी का थी लिरोव करके अर्थात्‌ सन, बच्च 
एव काय के व्यापार को पूण रूप से रुद्ध करके भगवान अयोग 
केवलीदशा दा ग्राप्त करते है | यद्द चोददर्यों गुणस्थान हैं |चोदहच 
गुणस्थान की स्थिति वहुत्त थोडी है | अ, इ, उ, ऋ, लू. इस 
पाँच हृस्घ स्ायरो का इबारण करने से जितना समय त्ञगता हैँ, 
उतने ही समय तक चोदद्वव गुणन्थान सें ठद्वर कर अयोग केबला 
भगवान पिद्धि ग्राप्त कर लेते है ओर पत्ेब के लिए अजर, असर 
अविनाशी, अनन्त आरन्द के धाम ज्यातिमय बन जाते है | 

सनिराज़ सयदी परिपद के रूव्य मे विराजसान थे। 
चिरकालीन रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप उसको आत्मा 
से विशिष्ट विशुद्धि उत्पन्न हुई । थे सात्तवे गशस्थान से ऊँचे उठे 
ओर क्वक श्री पर आरूढ दो यये | तत्श्वात्‌ उन्होने 
सोहनीय कम को ओर फिर तोनो घातिक कर्मों को, पूर्वोक्त ऋरम 
के अनुसार खपा कर केवलज्ञान ओर केवलद्शन प्राप्त कर लिया 
वे केलली हवा गए । 


| २८२ ) धर्भवीर जिनदास 





स्वर्णस्थाले क्षिपत्ति स रज पादशौच विधत्ते- 
पीयषेंण, अ्वरकरिएा वाहयत्यन्धभारम्‌ । 

.  चिन्तारत्न विकिरति कराद वायसोड्डायनार्थ, 
यो दुष्प्राप्प ममयति मुधा मत्येजन्म प्रमत्त ॥ 


, सोने के थाल मे घूल भरने वाला मूख गिला; जाता है, 
अमृत से पेर धोने वाला नादान माता जाता है, ऐरावत के 
समान उत्तम' गजशज पर इधन लादने वाला नातमझ समझा 
जाता है, की्दों को उडाने के लिए चिन्तामणि रत्न फेंकने वाला 
बहुत्त बडा सूख माना जाता है, किन्तु जो प्रमादी पुरुष इन्द्रियो 
के विषय-भोग भोगने मे इस दुलभ सानव-भच को' गँवा देता है, 
चह् इन सब से भी बढ कर सूख है । 


भद्र जीवो | सानवजन्स की साथकता/्राप्त करने के लिए 
घर की आराधना करना आवश्यक है, परन्तु धर्माराधना करते 
से पहले सस्यगद्शन की आवश्यकता है सम्यग्दशन, सोच्ष-साग 
मे पहला' कदस है। इसके अभाव मे ज्ञान ओर चारित्र सम्यकः 
नहीं होते। सम्यग्दशन' का। अथ' है-शुद्ध/ श्रद्धा । जिनप्रणीत 
तप्त्वो पर प्रगाढ़ आस्था होने पर ह॥ सम्यक्त्व: की प्राप्ति होती 
है। सम्यग्डशन' प्राप्त करने.के लिए जीव को पाँथ' लख्धियाँ करनी 
पडती हैं। वे यह हैं--( १)क्षयोपशम«लब्धि' (२) विशुद्धि- - 
लब्धि (३ ) देशन्ा-लव्धि ( ४ )प्रयोग-लव्धि ओर (५ ).करण 
लब्धि । आठो कर्मों का अनुभाग ( रस) समय-समय पर घटा 
हुआ उदय गे आना ज्ञयोपशम-लब्धि.है। फिर सातावेदनीय का 
प्रकट होना और धर्मानुशग जगाना विशुद्धिलव्पि'है । तत्पश्रात्‌ 
औवादि तर्वों का बोध प्राप्त करना और आचाये पा कर 


उपदेश-थ्रवण ( रट१ ) 





लिकृष्ततम अवस्था मे पडे है और वहाँ एक य्वास जित्तने कांल में 
अठारह बार जन्म-मरण का दुःख उठा रहे है । 


अननन्‍्त-अनन्‍्त पुर्य का उदय होने पर त्रसव्याय मिलती 
है। समे उभी ट्वीन्द्रिय से त्र-निद्रय दोना, त्रीन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय 
हाना, चतुरिन्द्रिय से पचेन्द्रिय होना अनन्त पुण्य का फल सम- 
भरना चाहिए। मगर पंचेन्द्रिय होकर भी मनुष्य गत्ति सिर जाना 
बडा कठिन है. मनुष्य भी हो गए, किन्तु अनाय क्षेत्र में, अनाय 
जाति से या अनाय ऊुल में उतन्न हुए तो मनुष्य भव पाना न 
पाने के समान दी हो जाता है। उस स्थिति में धर्म की साधना 
करने का सुयोग नही मिल्नता। धम का सुयोग वही पुस्यवन्त 
पाते हैं जो आय जाति मे, धमसस्कार से सम्पन्न कुज्ष मे जन्म 
हैं। सोभाग्य समझो आप अयना कि आज आपको ध्म- 
साधना की समग्र सामग्री प्राप्त है ! 


भठ्य जनो ! आपको उदार पुदमलों से बना हुआ ओदा- 
रिक शरीर श्राप्त हुआ है।इस शरीर को पाकर त्तथा अन्य 
सम्स्‍्त अनुकूल सयोग पाकर आपको घधम की आराधना करनी 
चाहिए । जो यह संयोग पाकर धर्म का आचरण नहीं करत्ता, 
बह अपना मनुष्यजीवन व्यथ गँवा देता है । उसका जीवन पशु 
के जीवन से भी गया-बीता द्ोत्ता हे। उसने अपनी जननी को 
व्यथ द्वी अपने जन्म से कष्ट पहुचाया है | व॑स्तुत. सानव-जीवन 
की चरस सफलता आत्मा का शाश्त्त कल्याण करने मे ही है 
ओर आत्मकल्याण का एक मात्र साधन धम है अत्त प्रत्येक 
विवेकशील मनुष्य को धस के पथ पर ही चलना चाहिए | क्योकि 
कहा है 


( २८४ ) धर्मवीर जिनदास 
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मिश्रदशन मोहनीय कम के उदय से जीब की दृष्टि कुछ 
सम्यक्‌ ओर कुछ मिथ्या रहती हैं, उस समय को उसकी स्थिति 
सम्यग मिथ्याहृष्टि गुणस्थान कहलाती है । उस गुणन्थान से अनं- 
तानुबन्धी कपाय का उदय नहीं रहता, अत' कुछ शुद्धता गहत्ती 
है, किन्तु मिथ्यात्व का उदय होने से अशुद्धता भी रहती है । उस 
कारण त्तीसरे गुणस्थान में मिल-जुले परिणाम होते है । 


सम्यक्त्व प्राप्त छो जाने पर भी जब चारित्रमोहनीस कस 
की अग्रत्याख्यानावरण प्रकृति का उठ्य रहता 3, तब चोथा 
गणस्थान होता है और जब अप्रत्याख्यानावरण का नाश हो 
जाता हैं. और प्रत्यख्यानागरण का उदय रहता हैं, तब देशविरति 
नामक पॉचवों गुणसथान होता 6 । यह गुणस्थान श्रावक को 
भूमिका है | श्रावक की विरति अनेक अरकार की होती 6, किन्तु 
सभी श्रावक हरी में होते है । श्रावक में सम्यक्त्व का होना तो 
अनिवाय हैं ही, एकदेशवििति भो होती हैं । उसकी श्रद्धा विशुद्ध 
हो जाती है । सम्यम्दष्टि जीव सच्चे देव, गुरु और धर को ही देंव 
गुरु और वर्म सगमता है। कहा भी है -- 


या देवे देवताबुद्धि गगुरो च गुरुतामति । 
धर्म व धर्म धी शद्धा, सम्यकत्वमिदमच्यते ।। 


अथात्‌--सुदेव को देव समझना, सुगुरु को गुरु समझना 
प्रो सदधर्म को वर्म समझना सम्यकत्व कदलात्ता है 


सम्यक्त्व को प्राप्त करते ही जीव को भिश्यात्व से होने 
बाला आस्रव रुक जाता हैं। जितने अशो मे वह विरति को 
धारण करता है, उतने अशो में अविरतिजनित आखसत्रव भी रुक 
जाता है। और जितनी मात्रा मे आस्रव रुकता है, उत्तनी मात्रा 
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चखान करना रूप देशना-लब्थधि प्राप्त दोती है। इसके बाद 
आत्मा में जब विशुद्धता द्वोती है ओर सब कर्रोंकी उत्कृष्ट 
स्थिति की दानिं होती 5, तब जीब को प्रयोग-लब्धि की प्राप्ति 
होती है । यह चार लब्वियाँ सच्यजीच भी पाता हैं ओर अभब्य- 
जीव भी पा लेता है | लेकिन पाँचवी -करण-लब्धपि सज्य लीच को 
डी प्राप्त हों सकती है। उसके त्तीन भेद हें--अथाप्रवृत्तिकरण, 
अपवंकरण और अनिवृत्तिकरण | यह तीनो करण अर्थात्‌ आत्मा 
के परिणास क्रमश- एक दसरे से श्रेष्ठ श्रझ्तर ओर श्रेप्रतम हैं । 
लीव को जब तीनो कफरणो की प्राप्ति होती है, नी उसे सम्यक्त्व 
की प्राप्ति छोती ह--ओऔर तभी चौथा गुणस्थान मिलता है । 


आत्मिक गुणों के विकान्नक्रम की दृष्टि से देखा जाय त्तों 
पहला सिथ्यास्वनामक गुणस्थान जीव की निकृष्टतम अवस्था है | 
इस गुशस्थान मे जीव की दृष्टि अर्थात्‌ समर या श्रद्धा विपरीत 
होती है. | जैसे धत्‌ग खा लेने बाल जीव का या पीलिया रोग के 
शेगी को सफेद वस्तु भी पीली दिखाई देती है, इसी प्रकार 
मेथ्याहृष्टि जाव कुदेव को सुदेव, कुगुरुको सद्गुरु और कृुधम 
का सदूधम सममत्ता हैं | यह गुणस्तरान सोहनीय फम॑ के उदय से 
होता है ओर सोहकस ही जाव की सभ्मक को विप्ररोत्त बना 
देता है । 


दूसरा गुणस्थान उस समय द्ोता है, जब जीव अन्तमुहूत्त 
के लिए ओपशमिक सम्यकत्व पाकर पुन चौथे गुणस्थान से 
गिरता हैं.। इस गुणस्थान में जीव का झ्ुकाव मिथ्यात्व की 
2] | 
रहत्ता 
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हे 
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( २८६ ) धर्मवीर जिनदास 





इस चार ग्रकार के धर्मों के भो अनेक प्रकार से भेद- 
प्रभेद क्रिये गये है । दानधम के प्रधान त्तोत भेद है--ज्ञानदान 
ख्रमयदान और घर्मोपकरणदान । ज्ञामनदान का रबरूप एव 
प्रभाव इस प्रकार 3३(-- 


दिल्लेणय जेण जीवो विन्नाया होद पन्धमोवखाण । 
ते होइ नाणदाण, सिचसुहसपत्तिचीज तु ॥ 
दिल्लेण जेण जीवों पुण्ण पाव च बहुविहमसेस । 
सम्म वियाणमाणो, कुणइ परवित्ति निवित्ति च।। 
पुण्णम्मि पवत्तन्‍्तो, पावह ये लहु नरामरसुहार । 
नारयतिरियदृह्ण य, मुच्चइ पावाउ सुणियत्तों ॥ 
तिरियाण य मणुआण य, असुरसुराण च होइ ज सुक्‍्स । 
ते सब्बपयत्तेणश, पावइ नाणप्पभवेण ॥ 


पअर्थात्‌-शानदान के देने से जीव बन्ध शोर मोक्ष का 
ज्ञाता हो जाता है, अत्त' वह मोक्ष रूपी सस्पत्ति का बीज हैं। 
लानदान जिसे दिया जात्ता है बह जीव पुण्य और पाप को पूरी 
तरह जान लेता है और उसी के अनुसार पुण्य मे अबृति और 
पाप से ल््रित्ति करता है। पुण्य से भवृत्ति फरने से मनुष्यगत्ति 
ध्वोर देवगति के सुखो को सरलता से प्राप्त कर लेखा है और 
पाव से चिवृत्त होने के कारण नरकगति एवं त्तियंचगति के दु खो 
से बच जाता है। संसार मे तियख्ो को, मनुष्यो को, अस॒रो को 
ओर सुरो को जो भी सुख है, वह सब ज्ञात के ही प्रप्नाव का 
फल है | 

न्मिल ज्ञात के श्रसाव से ही जीव को ससार के सभी सुख 
प्राप्त होते है, परन्तु ज्ञानदान की विशेषता यह है कि उसके 


उपदेश-थ्रवण ( २८५ ) 
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, सें सबर होता है | पॉचवे गुणस्थान के आगे पूणरूपेण विरति 
अद्जीकार कर लेने पर छुठा प्रमत्ततयत शुणस्थान होता हैं। 
थद्द ससस्त आरस्‍्भ- परिग्रह्ठ का त्याग कर देने वाले, मद्दात्रत, 
समिति ओर गुप्ति के धारक मुच्यो को प्राप्त दोता है| 


इसके आगे का विकास क्रम पहले दिखलाया जा चुका है, 
अ्रत्तएब उसे ठोहराने छी आवश्यकता चही है । 


तालथ यह है कि जो मम्यक्त्वपूर्वक एकठेश चारित्र का 
पालन करता है, जिसमें अनन्तानुबन्बी और अप्रत्याख्यानावरण 
कपायो का सद्भाव नहीं रह जाता और जो शाम्रप्रदर्शित 
श्रावकाचार के अद्ो का पालन करता है, वह श्रावक कहलाता 
ह। कद्दा भी हैं -- 


मिद्धास्तश्रवर्ण श्रद्धा, विवेकब्रतपालनम्‌ । 
दानादिकरण सेवा, होतच्वछाकलक्षणम्‌ ॥ 


अर्थात--सबन्न-सबदर्शी द्वारा प्ररूवित सिद्धान्त का 
सुनने से श्रद्धा ?खर्ग, विवेक के साथ ज्रत्तों का पालत करता, 
शील, तप और भावना रूप चतुविध ध्म का आराधन करना 
ओर सन्‍तो की सेवा करना श्रावक के लक्षण हैं |, और भी 
कहा 8--- 
धम्मो चउव्विहों दाण-प्तीक-तव भावणामइओ । 
सावय | जि्णहि भणिओ, दियसिन्दनरिन्दनमिएहि ॥। 


अथात--हे श्रावक | देवेन्द्रों और नरेन्‍्द्रो द्वारा नमस्क्ृत 
जिनो ने चार प्रकार का धम कहा हे--दान, शील, तप ओर 
भावत्ता । 


( २८८ ) धर्मवीर जिनदास 
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एय तु अभयदाण, तियसिन्दनरिन्दनमियचलणेहि । 
सावय | जिएहि भणिय, दुज्जयकम्मद्र॒दलणेहि ॥ 


धथोतू--सब जीव अत्यन्त दुखित अवस्था में भी 
जीवित रहने की ही इच्छा करते हे, अतएव विवेकशील जनो को 
समभता चाहिए कि उन्हे जीवन ही सब से अधिक ग्रिय है। 


सम्राट मृत्यु उपस्थित होने पर अपना समस्त साम्राज्य 
दान करके भी मत्यु से बचने ओर जीवित गहने की अभिलापा 
करता है । इस बात से स्पष्ट ज्ञात दोता हे कि उसे साम्राज्य 
ओर जीवत मे से जीवन दी अविक प्रिय है। 


जो चुद्धिमान्‌ मनुष्य परलोक से सुख पाने की इच्छा 
करता है, उसे अन्य प्राणियों को वद्दी दान खूब देना चाहिए जो 
आहक को--दान लेने वाले को--इृष्ट हो । सभी ग्राहकों को 
जीवन सब से अधिक इष्ट है, अत जीवनदान या अभयदान 
अवश्य देना चाहिए। 


अभयदान के प्रभाव से परलोक से भी जीवों को दीघ 
आयु, सुन्दर रूप एवं नोरोगता की प्राप्ति होत्ती है ओर वह सब 
की प्रशसा का पात्र बनता है। 


हे श्रावक | देवेन्द्रों ओर नरेन्‍्द्रो के द्वारा जिनके चरणो 
मे नमस्कार किया जाता है, जिन्हदोने दुजय आठ कर्मों को 
बिनष्ट कर दिया है, उन जिनेन्द्र देव ने अभयदांन का उपदेश 
दिया है । 

तीसरा दान धर्मोपकरणों का दान है | इस दान की भी 
बड़ी मद्दिसा है । इसके विषय मे भी कहा है -- 


उपदेश-श्रवण ( २८७ ) 





"पीलीक प पु >मिर _ 
प्रभाव से जीच बिना कष्ट भोगे--मखप्रतुक ही सोक्षसख सी प्राप्त 
कर लेता हैं। अत्तएव ज्ञानदान सब दाना में श्रेष्ठ 


इहलोयणरलोइयसुहाड सव्वाइ तेण दिल्लाड । 
जीवाण फूड सब्वनुभसिय देइ जो नाण ॥ 
गयरागदोसमोंहो, सव्वन्नू होड नाणदाणेण । 

मणुयासुरसुरमहिओ, कमेण सिद्धि च पावेइ ॥ 


जो मनुष्य सवञ्न द्वारा भापित ज्ञान का दान देता है, वह 
सार्नो' जीवों को इस लोक और परत्ञोक सवधी सभी सुखों का 
दान देदा है | ज्ञान्दान के प्रभाव से जीव सर्वन्ष बसता है, 
बीतराग बनता है ओर क्रमश' सोक्ष को ग्राप्त कर लेता हैं | 

दमरा अभयदान हैं| अभ्यगन को महिता का भी कह्ों 
तक वणन किया जाय ? समार मे-शणियो का सच्च से- अधिक 
प्रिय वस्तु अपने प्राण द्वी है| प्राणों से ब्यादा प्रिय अन्य कोई 
वस्तु नहीं हैं । अत ग्राणदान देना सब से प्रिय वस्तु का दान 
देना है. | कहा भी 


इच्छन्ति सव्वजीवा, निव्भरदुहिया वि जीविउ जम्हा । 
तम्हा॒ त चेत्र पिय, तेसि कुसलेण विल्लेय ॥ 
जम्हा य नरवरिन्दो, मरणम्मि उवद्ियम्मि रज्ज पि । 
देइ सजीवियहैड, तम्हा त चेव इटुपर ॥ 
दायव्व च मइमया, ज इंहु होइ गाहगाएण तु । 
त दाण परलोए, सुहमिच्छन्तेपष सुविसाल ॥ 
दीहाऊ य सुरूवो, तीरोगो होइ बभयदाणेण । 
जम्मन्तरे वि जीवों, सयलजणगसलाहणिज्जो थ ॥ 


( २९० ) घरवीर जिनदास 
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ससार जुगुच्छणया, कामविरागों सुसाहुजणसेवा। 
तित्ययरभासियस्स य धम्मस्स प॒भावणा तह य।। 
मोवखसुहम्मि य राओ, अ्रणाययणवज्जणा य सुपसत्या । 
सइ अष्पणो य निन्‍्दा, ग रहा य कहिचि खलियस्स ।। 
एसो जिणेहि भ्णिओ, अणन्तनाणीहि भावणामइओ । 
धम्मो उ£& भीमभववणसुजलियदावाणलब्भूओ ॥ 


अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकार से सम्यग्दशन, ज्ञान ओर चारित्र 
की भावनाएँ करना, वराग्य भावन्ता धारण करना, तोथकर 
भगवान्‌ की उत्कृष्ट भक्ति करना, ससार से जुगुप्सा करना, कास 
भोगो के म्रति विरक्ति का भाव रखना, सच्चे साधुजनो की सेवा 
करना, ततीथकर द्वारा कथित धंम्र की प्रभावना करना, मोक्ष - 
सुख मे अनुराग रखना, कुगुरु कुदेव कुधम आदि का त्याग 
करता, अपने से कही भूल हो जाय तो आत्मसाक्षो से निन्‍्दा 
फरना; ओर गुरु के समीप जाकर गुरुपाक्षी से निन्‍दा करना, 
यह सब अनन्त ज्ञानो जिनवरो ने भावनामय धस कटद्दा है! यह 
भावना-धर्म भयानक ससार रूपी अटदी को नष्ट करने के लिए 
प्रज्यलित दावानल के समान है। अर्थात्‌ जन्म-मरण के दु.खों 
का अन्त करने वाला है। 


चार प्रकार के इस धस का पालन करके ही अनन्त जीवो 
ने म॒क्ति प्राप्त की है ओर भविष्य मे भो वही जीव मुक्ति आ्राप्त 
करेंगे जो इस धरम का पालन करंगे। 


भव्य जीवो ' पुण्य के उदय से आपकी जो अनुकूल 
सामी प्राप्त हुईं है, उसका आप सदुपयोग कर लें, यही बुद्धिमत्ता 


उपदेश-श्रवण ( ₹८९ ) 
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त्त पुण असण पाण, वत्त्य पत्त च भेसय जोग्ग । 
दायव्व तु मइमया, त्हेच सयणासण पवर ॥ 
द।यव्व पुण सज्ञायझाणनिरयत्स तिरुवगारिस्स | 
जो सयमतवभार, बह सया तेणवग्गहिओ ॥। 


अथातू--चुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वद्द उचित 
अशतन, पान, बस्च, पात्र च औषध त्तथा शब्या (उपाश्रय-स्थानक) 
ओर आसन आदि का दान करे | जो स्वाध्याय और ध्यान में 
निरत्त रहते हैं, ओर जो निरुपकारी हैं, वे थह् दान भाप्त करके 
सदा संयम और त्तप के भार को वहन करते हैं। उन्हें यह उप- 
करण न मिले तो वे संयम ओर त्तय की साधना भल्रीमाँति नहीं 
कर सकेंगे | इस प्रकार घर्मोपकरणो का दान करना एक प्रकार से 
उन्हे स्वाध्याय और ध्यान में सद्दायत्ता पहुँचाना है । 


इसी प्रकार श्रावक को शीलधम की भी आराधना करनी 
चाहिए | शील का अथ सदाचार है | दविसा, असत्य, स्तेय, मैथुन 
ओर परिग्रह का त्याग करना तथा छोध, मान, माया और लोभ 
का निम्नद्द करना शीत्र है ! 


त्तीसरा त्पधम दो प्रकार का है --बाह्य तप और आश्य- 
न्तर तप | अनशन आइि बाह्य तपो का ओर प्रायश्वित, विनय 
आदि आन्तरिक तपो का यथाशक्ति आराधन करना सुख को 
प्राप्ति और ढु.खो के क्षय का प्रधान कारण है । 


चौथा भावनासय वस है | इसका स्वरूप इस प्रकार हैं | 
सम्म सम्महसण-नाण-चरिताण भावणा जाओ । 
वेरगभावणा वि य परमा तित्ययरभत्ती य | 


काका 
मा 


वैश्य का उद्भव 


ण्न्-नसिकेम्शसाचकर-ीनार 


धर्मोपदेश सुनने के पश्चात्‌ जिनदास के अन्तःकरण से एक 
जिज्ञासा उत्तन्न हुई | उन्होने विचार किया--/हमारा असीम 
सौभाग्य है कि इन सहर्पि को इस परिषद्‌ मे केवलज्ञान प्राप्त हो 
गया है। मै केवली भगवान्‌ के मुखारविन्द से अपना पूर्वभव का 
वृत्तान्त क्यो न पूछ लूँ ९” 


जिनदास ने अपने मन में इस प्रकार विचार किया ही 
था कि केवल्ली ने उसका मनोगत भाव जान कर उत्तर देना 
आरम्भ कर दिया। उन्होने नाम लिये बिना ही सांसान्य रूप से 
कहा “7 


भव्य जनो ! जीव अनादि काल से ससार मे जन्म-मरण 
कर रहा है। परन्तु उसे यद्ट ज्ञात नद्दी होता कि में पुवजन्स में 
क्या था ओर क्या कम करके इस जन्म मे इस अवस्था को प्राप्त 
हुआ हूँ ? यदि उसे थहद ज्ञात द्वो जाय तो वह बहुत कुछ बोध 
प्राप्त कर सकता हे. । इस सम्बन्ध में में एक घटना सुनाता हूं । 


यथादृश क्रियते कमें, तादुश भुज्यते फलम्‌ । 
याद्शमुप्यते बीज, तादुश प्राप्यते फलम्‌ ॥॥ 


उपदेग-श्रवण ( २९१ ) 
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है, यही विवेकशीलता है. और इसी में मनुष्य-रर्याय पाने की 
साथकता है | 


इस आशय का केशलो भगवान्‌ का उपदेश श्रवण करके 
भव्य जन अत्यन्त प्रसन्न हुए । किसी ने व्रत धारण किये, किसी 
से सम्यक्त्थ अंगीकार किया ओर किपी ने अपनों शक्ति के 
अनुसार ग्रत्याख्यान किये । 





( २९४ ) धर्मवीर जिनदात 





घात ० पे े कप हक] 
बात कह्दी त्तो वे भी साथ चल्लने को तेयार हो गए | ग्रस्थान की ' 
तिथि निश्चित दो गई । 


वसुधर यशोधर आदि आठ सेठ मिल कर चलने को तेथार 
हुए थे। गाडियों तैयार की गई । भोजन-सामग्री तथा आवश्यक 
बरततन आदि सच चीजे साथ ले ली गई। यथासमय सब लोग 
व्यायार-यात्रा के लिए चल दिये। रास्ते से जगह-जगह मुकास 
करना पडता था। जहाँ जहा मुकास होता वहाँ आवश्यक कार्यों 
से व्वरत्त हंकर सेठ बसुधर अपने साथियों को धम का उपदेश 
देने लगते | बसुधर के अतिरिक्त यशोंथर घम की महिसा को 
जानता था । उसके मन मे धर्म ठस गयां। उसने सच्चे देव, गुरु 
ओर धर्म का स्वरूप समझ कर उन पर हृढ श्रद्धा धारण करली। 
किन्तु शेष छुद्द साथी इच्से बिलक्षण थे। वे ग्युधर के उपदेश 
को उपद्यास करके ही टाल देते थे । अत्यन्त भारी कर्मों के उदय 
से उन्हे धम के ग्रति लेश मात्र भो प्रीत्ति उत्पन्न नही होती थी। 
यही नहीं, वे लोग परोक्ष मे वसुधर सेठ की निन्‍दा करते और 
कइते--इसका धस बड़ा दही सकीण है ! जब देखो तभी धम-धम 
- चिल्लाया करता है! ऐसा सुन्दर शरीर मित्रा है, सो इसका 
अधिक से अधिक उपयोग करके आरन्द भोग लेना त्तो दूर रद्दा, 
उल्टे तप करके सुखा डालने की बात कद्दता है | फिर भी वसुधर 
ओर यशोधर निराश नहीं हुए । वे शान्ति के साथ उन्हे अपना 
दृष्टिकोण समझाने का प्रयत्न करते ह्वी रहते | मगर वे भी अपने 
विचार मे पक्के थे । एफ दिन बोले--सेठजी, आप लोगो की 
बात हमसे नहीं रुचती । आप जो चाहे, करे किन्तु हसे धर्म का 
उपदेश न विया करे । 


वैराग्य का उद्भव ( २९३ ) 





अथात्‌ू--जेसा कम किया जाता हे वसा द्वी उसका फल 


मिलता है । जैसा बीज वोया जाता हैं, वैसे दी फल्न की प्राप्ति 
द्वोती है । 


जीव अन्नाव के वशीभूतत होकर, मूढ़ भाव से, सदृज ही 
कर्मों का बन्ध कर लेता है, परन्तु जब व६ कर्म इदय में आते हैं 
तो बहुत द्वी कष्ट भोगने पडते है। अन्तराय पाँच प्रकार के हैं--- 
दातान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय ओर 
वीयान्तराय | अन्तराय का अर्थ है. विघ्त डालना। जो जीव 
दूसरी के दांत, लाभ आदि से विध्न डालता हैँ, उसकी केसी दशा 
होती हैं यह बात में एक उदाहरण से सममाता हैं । 


वासिज्यग्राम मे बसुधर नामक एक व्यायारी सेठ थे। बह 
वहाँ के अग्रगण्य व्यापारियों में गिने जाते थे। सम्पत्ति की 


उनके यहा कमा नहीं थी | भरपूर वभव था । सब प्रकार की सुख 
सामग्री थी । 


बसुधर संठ दृढ़ श्रद्धायान्‌ श्रमणोत्रासक थे | गृहस्थाश्रम 
में रहते हुए भी वे समुचित प्र को आराधना करते थे | निग्नन्थ- 
प्रवचन से कोविंद थे। न्याय दीति से ही धनोपाजन करते थे। 
स्र्थ धम का पालन करने के साथ वह दूसरों को भी घधसंपरालन 
में सहायता देते रहते थे। स्वघर्सा जनों की सेवा-सहायत्ता करने 
में वह कभी भी पश्चात्यद नहीं करते थे | 


एक बार उन्तकी दुकान का सब साल बिक गया। नया 
माल खगेदने की आवश्यकता हुई | बेसे तो बसुधर कभी माल 
लेने स्थ नहां जाते थे, परन्तु अब की बार उनके मन में विदेश- 
थात्रा की इच्छा जागी। उन्होंने अन्यान्य व्यापारियों से यह 


कह 


( २९६ ) घर्मवीर जिनदास 
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इस प्रकार विचार करते-करते वसुधर सेठ के मन मे ऐसी 

कि कप 

प्रबल भावना जागृत हुई कि वह भोजन करना भूल गये | उनके 
नेत्रो से आँसुओं की नदी बह चली। 


भावना मे अप्रतिहत सामथ्य है। भावना की दृता से 
ऐसे-ऐसे चमत्कार दोते है कि साधारण जनो की कल्पना में 
भी नहीं आ सकते। यहा भी ऐसा हा चमत्कार हुआ। सेठ 
वसुधर मुनि को आद्वारदात देने की प्रबल भावना कर दी रहे 
थे कि उन्हे अचानक द्वी एक जिनकल्पी मुनिराज दिखाई दिये । 
उस प्रदेश मे यकायक मनि के दशन होने से वसुधर के हृप की 
सोमा नही रहो | उसने सोचा--अहद्दया ! में भाग्य धन्य है। 
ग भावना फलव्ती हुई। मेरे प्रकुष्ट पुण्य के उदय से ही 
मुनिराज का यहाँ आविर्भाव हुआ है। 


इस प्रकार विचार कर वसुधर को अत्यन्त प्रमोद हुआ। 
जैसे मेघगज ना सुन कर सयूर नृत्य करने लगता है, उसी प्रकार 
वसुधर का मन-सयूर भी हष से नाच उठा । अब उसको 
आँखो मे हष के आँसू छलक आए थे । 


इर्यापथ शोधते हुए मुनिशाज उसो ओर आए जिस ओर 
बसुधर सेठ थे | वसुधर सेठ मुनिराज के सामने गये और समोप 
पहुंच कर उन्तके चरणों का स्पश किया और पंचांग नमाकर 
नमस्का र किया | यशोधर ने भी इसी त्तरह बन्द्न-नमस्कार 
किया । उसका हृदय भी प्रसोद से गद्गद हो गया । वह बोले-- 
आज हसारे धन्य भाग हैं, जो जनशुन्य जंगल मे हमारे सनोरथ 
सफल हुए। अनायास दी हमे कल्पत्तरु की ग्राप्ति हुई। 


वैराग्य का उद्भव ( २९५ ) 
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यह उत्तर सुनकर ढोलो मीन दो रहे । उन्होंने समझ लिया कि 

लोग तीत्र मिथ्यात्व से ग्रस्त हैं, अतएव इन्हे अम्रत के समान 
मधुर धर्मोपदेश भो गरल के समान प्रतीत छोता हैं। अतएव 

न छेडना ही योग्य है | जेसा भवित्तव्य होगा, बेसा हो फल 
पायेंगे | क्योंकि -- 


उपदेशो हि मूर्खाणा प्रकोपाय न शान्तये । 


अर्थातू-सूर्खों के लिए द्वित का उपदेश भी कोप का 
कारण बन जाता है, शान्ति का कारण नही बनता | 


यह सोचकर वसुधर और यशोघर दोनों आपस में 
धमचर्चा करते, धरक्रिया करत ओर यतनापूवक सब क्रियाएँ 
करते थे | 


एक बार यह सब लोग चलते-चलते किप्ती बन मे पहुँचे । 
सब ने सम्मिलित भोजन बनाया | वसुधर ने भोजन के कुछ पात्र 
धोये और धोवन का पानी एक थाली में रख दिया | जब भोजन 
की पूरी तरद्द तेयारी दो चुकी ओर वसुधर सेठ भोजन करने 
बेठे, तब श्राउकधम के अनुसार उन्दोने बाग्हवे ब्रत-अतिथि- 
सबविभाग की भावना की | वह विचार करने लगे--बह्द देश धन्य 
हैं, अति धन्य है, जद्दों मुनिराज विचरते हैं। वे श्रावक भी धन्य 
हैं जिन्हे उत्तम पात्र को दान देने का पुण्यमय प्रसंग प्राप्त होता 
हैं। आज में भाग्यहीन हूँ कि ममे यह सोभाग्य प्राप्त नदी है । 
इस वन्य गअदेश से सुनिराज का समागम कहाँ है ? आज समे 
तारने बाला कौन है ? यहाँ सभी प्रकार का निरवद्य और ग्रासुक 
भोजन-पानी तैयार है, किन्तु मेरे प्रचल अन्तराय कर्स का उदय 
है। में मुनि को केसे आदह्ार-दान दे सकता हूँ ? 


( २९८ ) धर्मवीर जिनद्ास 





धम प्रेभी श्रावकों का अत्याग्रह ेख ओर उसके चित्त को 
आधात्त लगता जान मनि थोड़ो देर के लिए रुक गए । 


ततश्वात्‌ यशोधर को सुनिवर के समीप छोड़ कर वसुधर 
अपने उन छह मित्रो के पास आया । उसने अत्यन्त नम्नता ओर 
विनय के साथ न्‍्हे सममाने का प्रयत्न किया । कद्दा--भाइयो ! 
आज तुमने यह क्‍या अनथ कर दिया ? अगर आपको घमसभ्रद्धा 
नहीं है तो भी कम से कम लोक-व्यवद्दार के अनुसार शिष्टता 
का प्रदर्शन तो करना ही चाहिए। आपके व्यवहार से हमें 
अत्यन्त व्यथा पहुंची है | देखो, अनन्त पुण्य के उदय से निजन 
वन भे अ्रकस्मात्‌ यह शुभ सयोग प्राप्त हो गया है । उत्तम पात्र 
को दान देने का यह अपूव अवसर है | इसे हाथ से मत्त जाने 
दो | यह कोई साधारण महात्मा नही हैं। रांग-ह्ेष के विजेत्ता 
है'। उम्र तपस्वी और महात्रतों के धाग्क है। अपने तन पर भी 
इन्हे ममता नहीं है। भिक्ता के लाभ ओर अलाभ में इतका सम- 
भाव हे । भिन्षा नही मिलने पर तपस्ता समझ कर वे सठुष्ट रहते 
हैं। मिक्ता का लाभ द्वोत्ता है तो अनासक्त भाव से निरवद भिक्षा 
लेते हैं.। हम लोगो ने अपने निमित्त रसोई तेयार की है । उसमे 
से थोड़ी-सी यह मंहात्मा ग्रहण कर लेंगे तो हम लोग भूखे नहीं 
रह जाएँगे।'हम अनन्त पुण्य के पात्र बन जाएँगे । अतणव मेरा 
अनुरोध है कि इस लाभ को मत गँवाओ । सोभाग्य से मुनिराज 
अभी यही हैं 


इस प्रकार बसुधर के बहुत सुम्काने पर भी वे लोग, टस 
से भप्त नही हुए । गास्तत्, मे, प्रबल परापकस, का उदय था, अत्तएव 
उनको म॒ति विपरीत हो रही थी,। जब वह़ कि़ी भी प्रकार मुनि 
को आहार देने के लिए तेथ्ार न, हुए।तो विवश होकर चसुधर ने 
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त्त्यश्वात्‌ दोनो ने मनिराज को भोजन के लिए आमंत्रित 
किया | सुनिराज भी भाजन ग्रहण करने के अभ्िग्रा्य से भोजन- 
सामग्री के समीप पहुचे | > 


5 

चसुधर ओर यशोधर के अत्तिरिक्त छुट्ठ सेठ दर बेठे-बेठ 
यह दृश्य देखते रहे । वे घम के इ॒पी थे, अत्तएव सनि के समीप 
भी नहीं मंए । यहाँ तक त्तो मन्ीमत्त थी, परन्तु जब पसहामरनि 
आदार लेने को त्तवर हुए तो उन्हे यद्दृ सदत नही हुआ उन्होने 
शिष्टता को भी त्ताक पर रख व्या | थे बोले-अजी' किस 
भिखारी को चोके के समीप ला रहे हो १ क्या साया ही चोका 
बियाड़ देने का इराग् है ?' ० जे 


हुँ 


ना 


शब्द सुन कर मुनिवर चापिस लौट गए + सम्मिलित 
बने हुए भोजन से से अगर कोई भागीदार आद्वार देने का 
अनिच्छक हो तो म॒नि को आदार प्रहण करना नद्दी कल्पता है 4 
इसी विचार से मनि त्तत्काल लोट पडे । - 
यह घटना देख कर वछुधर और यशोधर को अत्यन्त 
हुःख हुआ | उन्होने सूत्ति के चरणों मे गिर कर ओर उन्हे रोक 
कर कटद्ा-शुरुदेव ! यद छट्दो जीव अज्नानी हैं. । इन्हे धर्म-का 
लेश मांत्र भी बोध नहों है । दीनबन्धी ! इनके कहने से हमे 
उ्यथा मत पहुँचाइएण । आप भोजन ग्रहण किये बिना लौट 
जाएँगे तो एम लोगों को घोर ढुःख होगा । मद्दान्‌ पुण्ययोग से 
मरुस्थल मे कमल खिला है | हम आपको आदार दिये बित्ता नही 
जाने दंगे । हों, आप अपने कल्प के अनुमार दह्वी' आद्वार ग्रहण 
कीजिएगा। पर थोड़ी देर विश्वाम कीजिए । 


| 
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| भोजन आदि से निवृत्त होकर वे आगे चले। चलते- 
चलते 'बेणतट नासक नगर से पहुँचे। वसुधर और यशोधर 
समझ गये थे कि इतके साथ हमारी पटरी नहीं बेठ सकती। 
जिनके विचार और व्यवहार परस्पर विपरीत होते हैं, उनका 
साथ नि नहीं सक्तता। 'समानशीलय्यसनेपषु सख्यम' अर्थात 
'सित्रता समाद शील एवं आदत वालो मे दो हो सकती है । यह 
ससम कर दोनो उनसे अलग हो गए । उन्होने अउत्ता व्यापार 
भी अलग ही आरभ किया। वसुधर और यशोधर को भावना 
धर्मोपेते थी और उनकी विचारधारा भी 'मित्रती जुलती थी । 
दोनो न्याय नीतिपूबक व्यापार और साथ द्वीधसक्रिया करने लगें 

न्हे व्यापार मे अगर लाभ हुआ फ़िर भो उनके चित से 
समभाव था। 


_ 'बसुधर के छद्द साथी अलग व्यापार करने लगे | किन्तु 
पाप के योग से उन्हें. वयायार मे छुंछ भी लाभ नही हुआ यह 
नहीं, वे अपनी मूल पूजी भी गया बठे | ऐसी स्थिति में भी 
घम को जानने वाह्ला त्तो कम का उदय सस्क कर सन्‍्तोष 
धोरण कर सकता है, परन्तु अधर्सी जोब आत्त ध्यान के वशो 
भूत होकर अत्यन्त ठु ख का अनुभव करता है। ये छुट्टो व्यापारी 
मन ही गन अत्यन्त दुखित थे, परन्तु लब्जा के कारण 
वसुधर और यशोधर से कुछ कहते भी नहीं थे | परन्तु वसुर्धर 
की तीखी निगाह से उन्तकी हालत छिंती न रह सको उसे 
करुणा आ गई । एक दिस उप्तने इन्दे चुलाकर सममाया- 
भाध्यो | यद्यवि मैने सतभेद के कारण आपसे अपना सबध- 
बिच्छेद कर ,लिया है, तथानि आपके प्रति मेरे चित्त मे लेश 
मात्र, भी , हेष नहीं है । मै आउको चेतावनी देना चाहता हूं कि 
आप वस की आराधना कीजिए | वसाराधना ही सुख का एक 
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कैंदा-अच्छा, हस दोनों की पाँति का आहार अलग कैर दीजिए! 
फिर हमारी जो इच्छा होगी, वही कैरंगे। आपके साथ इसौरा 
कोई सरोझार नहीं रहे जाएगा । 


छेद्दों साथी बसुधर और यशोधेर का हिस्सा उनसे की 
तेथांर दो गए। उन्हींने दोनो के दविस्से का चोथाई भोजन अंलय 
निकॉल दिया । धोवन पानी तेयार था ही ।त्व वसुधर ने 
अनिराज के पास आकर प्राथना कौ-परगवन्न ! एधारिए, मेरा 
उद्धार कीजिए | बृेंहस्थो की बातों पर ध्यान न दीजिएगा | 
धोबने-गंनी और आदर तेयार है, आप अपने कंल्य के अनुसार 
अहण कीजिए | 


मुनीन्द्र न निर्भष आहद्यार-पानी ग्रहण किया ! दत्ता, देय 
आर पात्र--त्तन्ति की उत्तमंतता के कारण दान में भी उचमत्ता 
आ जाती हैं.। दाता उदार एवं अन्नत्त चित्त से दान दे गरहादो 
दान प्रहण करन वीला पात्रे अनासक्त भाव से, संयम की सिद्धि 
के उच्श्य स ले रहा हो ओर देने योग्य वस्तु भी विशुद्ध अर्थात्‌ 
निर्दोष हो तो वह त्यृष्ट बसजाता है। यहाँ त्तीनों का ऐसा 
सन्दर योग मित्रा थो । अतणव वेसधर और यशोधं॑र ने दोन के 
प्रभाव से महान्‌ फल को श्राप्ति की। उनका संसार परीत हो 
गंया | उन्होने दान क्‍या दिया. भविष्य के लिए वहुमल्य पँजा 
सचित कर ली । 


शेप छुद्द साथी आपस में इन दोनों की निन्‍्दा करने लगे 
परन्तु इन्होंने उनके वचन पर कान नहीं दिया। वे जानते थे 
कि मिंथ्यात्व की मदिरा के प्रभाव से इनकी मति बिवरीत हो 
रही है । 
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भंव की प्रीति के प्रभाव से जिनदांस का चरण किया । दान के 
प्रभाव से उसे भी सब प्रकार की सुख-सामंग्री प्राप्त हुई । 


इस कथा का सार यहीं है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी 
शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। मनुष्य को जो कुछ भी इ॒ष्ठ 
वस्तु प्रांप्त है, वह सब पुण्य का ही प्रताप है। जो लोग पुण्य के 
फल से प्राप्त सामग्री को भोगते है, परन्तु आगे पुण्योपाजन करने 
भें उसका व्यय नही करते, उनकी वह्दी दशा होती है' जो पास की 
प्‌जा उड़ा देने वाले ओर नवीन न कमाने वाले घंणिक की दोती 
है । वह वत्तमान को ही देखता है, भविष्य का किंचित्‌ भी विचार 
नदी करत्ता। ऐसा मनुष्य पंशु के समान विवेंकेह्दीन जीवन यापन 
करता है । वह अपने भविष्य को दु खेमय बनाता है । 


मनुष्य की विशेषता भविष्य के सुख को ओर लक्ष्य रखने 
मे ही है । वतमान के सुख का परित्याग अगर नद्दी किया जा 
सकता तो भो भविष्य के सुख के लिए थथाशक्ति दान देने में तो 
कृष्ट नही होता है। अतएव सतनशील सनुष्य को दानधम आदि 
का अवश्य पालन करना चाहिए | कदाचित्‌ कोई दान न दे सके 
तो कम से कम उसे दूसरे द्वारा दिये जाने वाले दान में अन्त्तराय 
तो डालना दो नही चाहिए। दान में अन्तराय डालने का फल 
अत्तिशय कट्कुक होता है| यह निरथक पाप है । अतएव इससे 
तो सबको बचना ही चाहिए । 


जिनदांस आदि आठो तथा व्याख्यान-परिषद्‌ में उंपस्थित 
अन्य सभी श्रोत्ता यह वृत्तान्त सुन कर अत्तीव सन्तुष्ट ओर प्रसन्न 
हुए | पुण्य और पाप का प्रत्यक्ष फल देख कर सब के चित्त मे 
धर्म के प्रति अनुराग जागृत्त हुआ । सभी को प्रतोत्ति हुई । 
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सात्र कारण हैं| धरम के बिना कभी किसी को सुख मिल हो नहीं 
सकता | अत्त: आप लोग अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार घस 
का पालन कीजिए । इसी से आयका कल्याण हैं । 


धम का प्रत्यक्ष फल देखकर छद्दो सेठ अपना काम निका- 
लने के अभिप्राय से वसुधर के कहे अनुमार ज्यवह्वार कर्ने लगे। 
व्खिवटी त्तीर पर वे सामाग्रिक-प्रतिक्राण आइि क्रिया भी 
करन लगे | इत छह मे तीन जन विशेष कपटी थे | वे लेन-देन 
में कट करते थे और दूसरों पर अपना भेद प्रकट नहीं होने देते 
थ | यशोधर डचकी यह प्रवृत्ति देख कर चिढ़ता था। उसे यह 
व्यवद्दार सह्य नही होता था। अत्तएब वह “सेर को सब्य सेर” 
को कहावत चगिताथ करता था । इम प्रकार मायाचार करने के 
कारण चारो ने स्री गोत्र का उपाजन कर लिया । 


यथाससय छुद्ठों जीव काल करके देवगति में उतन्न हुए, 
किन्तु उनसे अपनो-अपनी करणी के अनुसार उदच्चत्ता-नीचता 
थी | उत्तकी आयु में भी किंचित्‌ अन्तर था। देवगति को स्थित्ति 
पूरी करके पदले तीन प्राणी महेन्द्रपुर में सोहदन शाह २ के घर मे 
पुत्र रूप में उत्न्न हुए | पूव भव से उन्होंने आहारदान मे अन्त- 
राय दिया था, उसके प्रभाव से उनके जन्‍म लेते ही सोहन शाह 
का समस्त वैभव नए्ठ हों गया। वे और उनके योग से उनके 
माता जिता भी अत्यन्त ढठु ख से पड गए। बाद में उसुधर सेठ 
का जीव भी उसो परिवार में उत्नन्न हुआ | उसका नाभ “जिन- 
दास” रक्‍्खा गया। जिन चार जादों ते कपट करके नारी भौत्र 
का उपाजन किया था, उनमे से तीन देवगति से च्युत दोकर 
आवड, जावड़ और खावड को पत्तों हुए हैं | यशोधर ने डमी 
नगर में नगरसेठ के घर कन्या के रूप में जन्म लिया और पृव- 
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शरीर की कब क्या दशा हो जायगी, यह भी किसे ज्ञात्त है ! 
अत्तउव आत्मक्ल्याण का जो सुअबसर भिला है इसे द्वाथ से 
जाने देना कोई चतुराई नही है | शीघ्र से शीघ्र इसका उपयोग 
फर लेना चाहिए। देखते हो, ससार मे ग्रतिदित अनरिन्तती 
बाल, युवक ओर वृद्ध काल के उदर मे समा रहे है | थे अपने 
संकल्प, अपने साथ ह्वी लिये जाते है । उनकी अपधिल्ाषाएँ उनके 
साथ ही मर जाती है। तुम उन्हे देखकर शिक्षा ग्रहण करो। 
यह न ससभो कि दूसरे दी मरण--शरण होने वाले हैं. ओर हम 
अमर होकर आये है। इस संसार का कोई भो प्राणी असर नहीं 
है । अत्तएव चुद्धिसान्‌ आत्मवल्याण के अभिलाषी को क्षण भर 
भी प्रसाद न करना चाहिए। दि 


सच है, ससार इतना रिस्पार, ठुःखमय और उद्‌वेगजनक 
है कि कोई भी चद्धिमान्‌ पुरुष उसमे अनुराग नहीं धारण कर 
सकता । ठीक ही कह्दी है -- 


अनित्ये सति मानुष्ये, विद्युत्रफुरणचड्चले । 
ये रमन्ति नमस्तेस्यथ , साहस किमत परम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-मनुष्यभ्व एकद्स अनित्य है, बिजली की चमक 
के समान एक क्षण है और दूसरे क्षण नहीं है।यह सब भल्तो- 
भाँत्ति जानते हुए भी जो लोग इस ससार से--विषय भोगों में 
मस्त रहते हैं, वे वन्य है ! उन्हे नमस्कार है ! उनसे बढ़ कर 
साहसी ओर कोन हो सकता है ! 


आश्चय की बात त्तो यह है कि मनुष्य जीवन को अनित्य 
सममता हुआ भी ओर परलोक मे फूटी कौड़ी भो साथ नही जा 
सकती, इस बात को भत्यक्ष देखता हुआ भी पाप-कर्म करके घन 


वेराग्य का उद्भव ( ३०३ ) 





ज्ञिनदास के सन्तमें बड़ा चमत्कार हुआ कि अन्तर्थात्ती 
केवली भगवान ने बिता प्रश्न किये ही मेरे प्रश्त का उत्तर 
दिया | फिर उसने विचार किया-इसमे आश्रय ही कया है ? 
केवली भगवान्‌ से किसी भी जीव का कोई भी भाव छिपा उहदी 
रह सकता । वे घट-घट को जानते है । 


इस प्रकार विचार करके जिनदास ने केव॒ली स॒हाराज को 
वन्‍्दना की ओर फिर रम्रता के ताथ कह्दा--तरण त्तारण प्रनो ! 
आपके बचत प्रशत्त हैं, सत्य हैं, त्तथ्य है, असब्ग्वि हैं | उनमें न 
न्यूनता है, न अधिकता है | वे सदूभाव के प्रकाशक हैं। कल्याण- 
कारी हैं| मेंने उन वचनो पर श्रद्धा की है प्रतीत्ति की है। अब 
उन्तकी स्रशना करने की मेरे अन्तर में अधिलाषा उतसन्न हुई है । 
मैं भव रूपी अटवी में पर्यटन करता-कर॒ता ऊब् गया हू । अब 
इससे छुटकारा चाहता हूँ। नाथ ! इससे, छुटकारा! पाने के लिए 
आपके चरण-कमसलो का चँचरीक बनता, चाहता हूँ। आपके 
चरण रूपी यान का सहारा लेकर ससार-सागर से पार पहुचना 
चाहता हूं । दीनानाथ | मुझ पर दया कीजिए। मुझे! व का 
आश्रय देकर कुताथ कीजिए । मेरा उद्धार कीजिए 


केवली ने कद्दा--जहासुह्र देवाणुप्पिया ! सा पडिबध 
करेह | 


अर्थात-हे देवो के प्यारे | जिसमे तुम्हे, सुख उपजे, उस 
पु आप की 
काय का करने मे विल्म्ब न करो | 
केवली भगवान्‌ आगे बोले--भव्य ! जीवन का कोई 


भरोसा नही है । आयु किसी भी क्षण सम्राप्तद्दों सकती, है । 
जीवन स्थिर रहते भं| कब, क्या विक्नन उपस्थित हो जायगा' इस 
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जिनवास-की आत्मा ये राग्य फे गएरे रंग भे टूम गई थी 
दीक्षा फे'सैउज्प मात्र से वह एक शफाए का एल्कापत झनुभत 
'फर रहे थे ।घावफ ग्तिदिल तीन गतोरथ किया फरता ऐ। उससे 
'एक आागौ रथ यह सभी के फि-- 


वाब आयगा वो दिस बन साधू विहारी। 


अथोत-ेरे जीवन से वह पुण्यमय अधसर थे जाने कब 
'गाएगा फि में जगत्‌ फे समस्त जजाल त्याग फर अर्किंचन झणु- 
गार बचूँगा। कभी तक जगत के पदार्थों फो में प्पपना समझ 
रण हू । यह मेरी दुर्बलता 0 | जिस पिन एन सपेतम-प्रभेतन 
पदार्थों फो परफीय समझ कर त्याग दूगा शौर जपती शुद्य 
शात्मा फो ऐौी 'पपन्ो समझ फर उसी मे रणण फरूेगा, पए दिल 
'किसशणा धन्य होगा ! 'पाजसे पराषताम्धी ऐु, एझस्त पति सा 
स्णयलगर्बी प्रनूगा। 


जिमयास फा 'आराज थए सनोर्थध सफरा 'ऐो रहा था। 
'अतएय उसके सन्त मे 'अलब्त भ्भोद था। एवेली भे जाते ऐी 
ज्ञिमदास ने सपने सब परियार फो एफन्न फिया। 'शाज सभो थे 


वैराग्य का उद्भव ( २०५ ) 





आदि के उपाजन से लगा रद्दता हैं ओर आत्मा 
कल्याण की ओर ततिक भी ध्यान उडी देता ह। यह 
कर ज्ञानी जन कदते हैं:-- 
सचित मसचित द्रव्य, नण्ट तव पुनः पुन्ा । 
कदाचिन्मोथ्यसे मठ ! घनेहा धनकामुक ! 


अरे धंत के लोभी | अरे सृढ़ | अनादिकाल से अब त्तक 
तू अचून्त बार मनुष्य गति पाई है ओर प्रत्यक बार तून धन 
का सचय किया | सगर आज चद्ध धन क्‍या तर पास रहा ? 
नहीं | तूने बार-बार सचय क्रिया ओर वाग्-बार दी वद्ध नष्ट 
हो गया। तो क्या तेरा यद् बिचार है कि अब की वार का 
सचित किया हुआ घन मर्देब तेरे पास रहेगा ? अगर ऐमा नहीं 
सममता तो तू कव अपनी घन-लोलुयता का परित्याग करेगा १ 
तुमे कब समझ आएगी ? कब तक सोद् रूपी सद्रि के नशे मे 
सस्त रहेगा ! 


के वास्तविक 
6 दशा देख 


जिनदास विवेकबान्‌ श्रावक था| उसने गृहस्थावस्था मे 

हते हुए भी धर्म का मर्य पा लिया था ओर गरद्वस्थधम का पालन 

करत हुए माघुबस को आराधना की तेथारी कर ली थी | अत्तएच्च 

'डबर पुत्र का ससर्थ देख कर ओर इधर वराग्य की जायृत्ति दहन 
से वह मयम धारण करन के लिए तेयार हो गया। 


५ 
जिनदास ने कद्दा--प्रभो | लोक के आचार को मम्यन्न 
 छ '८ध 5. हा 2८, 
करके में शीघ्र लोट गा ओर दीक्षा धारण करूँगा | 


यह कद कर जिनदास सपरिशर अपत्ती दवेली की आर 
चला गया । 
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यही नही, वह स्वय भी पत्ति को अनुगामिन्ती बनने को तैयार हो 
गई । 


» ऐसी धमंशीला आदर्श रमणियो की बदौलत ही ध्मे 
चमक सकता है। भोग के कीचड़ में ,फेंसी रहने वाली, लाना 
प्रकार के नखरे करके पति के चित्त भे विकार उत्न्न करने वाली 
ओर अपने दाम्पत्य जीवन को सांसारिक सुख के निमित्त दी 
सममने वाली ख्त्रियाँ मोह में पड़ी हैं, स्वाय मे अन्धी हो रही है । 
उन्होने दाम्पत्य जीवन के उच्चतर आदर्शों को सममा ही नहीं है। 
सुगुणो ऐसी स्त्रियों मे नहीं थी । 


... सुगुणी का उत्तर सुनकर जिनदास को अत्यन्त प्रसन्नता 
हुए । । 

,.. इसके पश्चात्‌ जिन्नदास ने अपने भाइयो और मोजाइयो 
की ओर उनमुख होकर कद्दा--'इतने दिन्तो तक मैं आपकी सेवा 
मे रहा | अब आत्मा की आराधना करना चाहता हू। अभी 
त्तक मेरा परिवार सीसित था, अब वह विशाल बन रहा 
है। में प्रत्येक प्राणी का होऊँगा और प्रत्येक प्राणी मेरा 
आत्मीय होगा। तथापि में आपको दुविधा से नहीं डालना 
चाहत्ता | यह इबेली ओर यह सब सम्पत्ति आपकी है । धर्मोदय 
भी आपका द्वो है। आप उसके साथ प्रमन्नतापूबंक यद्दों निवास 
कर | अगर आपकी इच्छा अलग शरद्दते की हो तो मैं बेसी 
व्यवस्था कर दू. । आप जितना धन चाहे, खुशी से ले ले ।? 


जिनदास के यह्‌ शठईइ सुनकर उसके भाइयों और 
भौजाइय के नेत्र'गीले दो गए । उन्होने कदा--लालाजी ! हस 
अपने पूर्वापार्शित कर्मों को श्रुगत चुके है | अगर इस अवसर पर 


दीक्षा और स्वर्गारोहण ( ३०७ ); 


| 





हृदय हष-विभोर हो रहे थे | जिचदास ने सब के समत्ष अपत्तो 
अभिलाषा व्यक्त करते हुए कद्ा--आप सब को ज्ञात ही हे कि 
मैने अब सयभ लेने का विचार कर लिया है। में आशा करता 
हूँ कि अपने पथ धव का वृत्तान्त सुन लेने के पश्चात्‌ आप में से 
काई भी' सत्ता नही झरेगा | 


सुगुणी-में आपके विचार का अनुमोहन करती हूं। 
इस जीवन की चरम साथकता शाश्वत पिद्धि प्राप्त करने मे ही है. । 
में स्वय साध्वी होने का सकल्प कर चुका हूं ऑर आपका आजा 
प्राप्त करने का विचार कर रही थी।। ग्रृहस्थी से आपके साथ, श्द्टी 
हु। हम दानो ने साथ-साथ ही ग्रहृथ-जीवन के सुख-ढु ख 
भोग है!। ऐसी स्थिति में सयम-जीवठल मे भी में आप से पीछे नहीं 
रह सकती | हम जोड़ी से सयस भ्रहण करेंगे । 


धन्य सुगुणी ! धन्य है| ऐसे अवसर पर स्त्री अपनी 
स्पाभाविक कातरता के वशीभूत दो जाती है' ओर आँसू वह्ाम 
लाती हैं। बह समता अथवा स्पाथ के चक्र में पड जाती हैं ओर 
अपने पत्ति का कल्याण के पथ से विचलित करने का प्रयास 
करती है। सगर सच्ची अर्धाद्वि्ी का यह काय नहीं है । शास्त्र मे 
पत्नी को “धम्ससद्ाया” कहा है । अतणव सच्ची पत्नो वही है जो 
अपने पक्ति के धम से 'सद्दायक हो । इसी अभिप्राय से हमारे यहाँ 
पत्ती का “धर्मपत्नी” भी कद्ां जाता हैं. । अपने पति को भोगों के 
दलदल में फँसान वाली ओर धम से बिमुख करने वाल्ली पत्सी 
सच्ची वमपतनी नही कहला सकती | सुगुणी वास्तविक अथ मे 
“घम्ससद्दाया” थी। अत्तएव उसने स्थाथ था भोगलिप्सा का 
विचार नही किया | ग्रहस्थी के विपुल, सोग उसे-लुभा न सके। 
उसने पति के दीक्षा लेने के विचार का सहष अनुमोदन किया। 





( ३०८ ) धमंवीर जिनदास 
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यही नहीं, वह् स्यथ भी पत्ति की अनुगामिनी बनने को तेयार हो 
कह. 
गई । 


ऐसी घर्मशीला आदर्श रमणियो की बदोलत ह्वी धम 
चमक सकता है) भोग के कीचड में फेँसी रहन जाली, नाना 
प्रकार के नखरे करके पति के चित्त में विकार उतसन्न करने वाली 
ओर अपने दाम्पत्य जीवन को सांसारिक सुख के निमित्त ही 
समभने वाली स्त्रियों माह में पडी है, स्थाय में अन्धी दो रही है । 
उन्होने दाम्पत्य जीवन के उच्चतर आदर्शों को समझा ही नहीं है । 
सुगुणो ऐसी स्लियो में नहीं थी | 


सुगुणी का उत्तर सुनकर ज्िनदास को अत्यन्त प्रसन्नता 
हुइ । 


इसके पश्चात्‌ जिन्नदास ने अपने भाइयो और भोजाइयो 
की ओर उन्मुख होकर क़द्दा--'इततने दिनो तक में आपकी सेवा 
में रहा | अब आत्मा की आराधना करना चाहता हू। अभी 
त्तक मेरा परिवार सीसित था, अब वह विशाल बन रहा 
है। में श्त्येक प्राणी का होगा ओर शअत्येक प्राणी मेरा 
आत्मीय होगा। तथापि सें आपको दुविवा से नहीं डालना 
चाइता । यह इवेल्ो ओर यह सब सम्पत्ति आपको है । धर्मोदय 
भी आपका हो है। आप उसके साथ प्रमन्नतापूवक यहोँ निवास 
करें | अगर आपकी इच्छा अलग 'इने फी दो तो में वेसी 
व्यवस्था कर दू । आप जितना घन चाहें, खुशी से ले ले । 


' जिनदास के यद्द शव्द्र सुनकर उसके भाइयों और 
भोजाइयो के नेत्र 'गीले हो गए । उन्होंने कद्दा-लालाजी ! हम 
अपने पूर्वोगार्मित कर्मों को मुगत चुके हैं। अगर इस अवसर पर 


दीक्षा और स्वगारोहण ( ३०९ ) 





भी न चेतें तो फिर कब चेतेगे ? अगर अब भी घर्मेसाधना नहीं 
करेंगे तो आगे न जाने क्या दशा द्ोगी | जब से इसने पूव॑भव 
का वृत्तान्त छुना है, तमी से सयम ग्रहण करने का सकल्य कर 
लिया है | अब हम किसी के कद्दने से भी रुकने वाले नहीं। हम 
भी दीक्षा धारण करके अयने पायो का क्षय करेगे और सिद्धि 
प्राप्त करने का जलन करेगे | 


जिनदास को इस निश्चय पर क्या ऐतराज़ हो सकता था । 
उसने उनको पवित्र भावता की सराहना की और कहा--आप 


० थे 9 » न ल्‍्र ९ 
मय का विचार उचित द्वी है | विवेकी जनों का यही सही कत्तव्य 
थे 


न्क 


;5)) 


तसश्चात्‌ ज्ञित्दास ने अपने पुत्र वर्सोत्र्य से कद्वा--वत्स ५ 
हम सब को दीक्षा अगीकार करने की आज्ञा प्रदान करके अपूब 
लाभ लो । 


अब त्तक जो बातचीत हो रही थी, उसे छुन कर वर्मोव्रय 
का चित्त उद्विग्न हो रहा था | यद्यत्रि वद्द अपने नाम के अनुसार 
धम का ज्ञाता और प्रेमी था, फिर भी 'एक साथ समस्त गुरुजनों 
के बिछोह को सहन करना उसके लिए बहुत कठिन हो गया। 
व्रह्न बडी दुविधा एवं अससजस से पड़ा था | उसे समझ से नहीं 
आता था कि इस अवसर पर बह क्या करे ? एक ओर हृदय 

“की समता उसड़ रही थी ओर दूसरी ओर विवेक की प्रेरणा जाग * 

रही थी । ऐसी दुविधा की स्थिति से ज़ब जिनदास ने उसकी 
आजा मॉगी तो उसे गददरा आवात्त-सा लगा । उसके नेत्रो में 
आँसू भर आए । उसने कहा--आप सब एक ही साथ घर खाली 
करना चाहते हैं, किन्तु यह तो सोचिए कि मुमके किसका सहारा 


न 
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भी न चेतें तो फिर कब चेत्तेगे ? अगर अब भी धर्मसाधथना दी 
करेंग तो आगे न जाने क्या दशा होगी | जब से हमने पूवसव 
का वृत्तान्त छुना हैं, तभी से सयम अहण करने का सकता कर 
लिया है | अब इस किसी के कहने से भी रुकने वाले नहीं | दम 
भी दीक्षा धारण करके अपने पापो का चाय करेंगे ओर सिद्धि 
ग्राप्त करन का जलन करंगे | 


जिनदास को इस निश्चय पर क्‍या ऐतराज़ हो सकता था | 
उसने उन्तको पवित्र भावना की सराहना की ओर कहा--आप 
७ बे मी प (0 हर श्‌ः 
सब का विचार उचित्त द्वी है। विवेकी जनो का यद्दी सही कत्त व्य 
दे । 


ततश्रात्‌ ज्ञिनदास ने अपने पुत्र वर्सोब्य से कह्दा--बत्स ! 

किक ८5 नं व ( 

हम सव को दीक्षा अर्गीकार करने को आज्ञा प्रदात करके अपूब 
लाभ ला । 


अब तक जो बातर्चात्त दो रही थी, उसे सुन कर वर्सोदय 

का चित्त उद्विग्न हो रहा था। यद्यत्रि वह अपने नाम के अनुसार 
धम का ज्ञाता और प्रेमी था, फिर भी 'एक साथ समम्त गुरुजनों 
के विद्योह् को सहन करना उसके लिए बहुत कठिन हो गया। 
च्रह् बडी ढुव्धा एवं असर्मजस से पड़ा था | उस सप्रक से नहीं 
आता था कि इस अवसर पर बह क्या करे ? एक ओर इृदय 

“की समत्ता उसड रही थी और दूमरो ओर विचेक की प्रेरणा जाग" 
रही थी | ऐसो दुविधा की स्थिति सें जब जिनदास ने उसकी 
आज्ञा माँगी तो उसे गद्दरा आवधात-सा लगा। उसके नेत्रों मे 
आँसू भर आए | उमने कद्ा--आप सब एक ही साथ घर खाली 
करना चाहते हैं, किन्तु यह तो मोचिए कि मुके किसका सहारा 


( ३१० ) धर्मवीर जिनदास 





रहेगा ? मेःअमी बालक हूं, और मुझे किसी का सद्दारा तो 
चाहिए ही ! 


जिंचदास--वत्स ! सद्य से यही रीति चली आ रहो है | 
एक आता है ओर चला जाता है । उसकी जगह दूमरा ले लेता 
है ओर जब वह्द भी चल देता है तो तीसरा इसका स्थान ग्रहण 
कर लेता है। यद्दो ससार-प्रवाह कहलाता है | यह प्रकृति का 
अटल विधान है । यहाँ कोई भी स्थिर्वास नहों कर सकता | 


धर्मोग्य--फिर भी मुझे निराधार न कोजिए | ' 


(5 2" 


जिनदास--जगत्‌ मे कोई किसी का आधार नहीं है, थद्दी 
परसाथ की बात है । लोग दूसरे को अपना आवार सानते हैं, 
यह उनका अ्रम हैं। यहीं भ्रम उन्हे दुबल बनाता है ओर दूसरे 
अनथ उत्पन्न करता है । अत वत्स | तुम दूसरे के आधार को बात 
हृदय से निकाल दो | पूर्वाग्रार्जित पुण्य द्वी तुम्हाय सब से बडा 
आधार है | सत्य, शील, दया ओर दान का सहारा ग्रहण करो | 
परकीय आधार सच्चा आधार नहीं हो सफृता । भगवान्‌ ने 
कहा है -- 
अप्पा ! नुमभेव तुम मित्त, 
कि बहिया मित्तिमिच्छसि ? ॥ 
अर्थात-हे आत्मन्‌ | तुम स्वयं हो तुम्दारे मित्र हो । 
दूसरे मित्र की कासना क्यों करते दो ? 
तुम अब नादान नही द्ो। वस्तुस्थिति को समभते द्ो। 


अतणएव भावुकता के अधीन न द्ोकर अपने विवेक को ही जमाये 
रखो । 
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धर्मोद्य ने -सोचा--मब का सयस ग्रद्वणु करने का उत्कृष्ट 
भाव!है | ऐसी उशा में किसी को रोकने का हूठ करना व्यथ होगा, 
उचित भी नहीं हैं।अत. अनमने 'माव से उसने हाथ जोड़ 
कर कद्दा-जेसे आप सब को -सुख उपजे बेसा कीजिए । 
में लादी केसे करूँ?! 


मगर यह शब्द क्रहते-कहत उसका -हछड़य भर आया। 
गला रू घ-गया। बह आगे कुछ भी-तही कह सका | 


इस प्रकार धर्मादय की अनुमति पाकर सब को सनन्‍्तोपष 
हुआ | तलश्वात्‌ चार प्रकार की भोजन-सामभी तेयार करवा 
कर ज़ित्टास ने स्कपर्यी भाइयों फोओर आतिजनो-को आम - 
त्रणु दिया | सब का प्रेमपूवेक भोजन आदि से सत्कार किया । 
भोजन कर चुकने के पश्चात्‌ मब आमंत्रित सज्लन एकत्र बठे | 
जिनदास ने सब के सामने खंडे होकर 'लम्रता पृथक कहदा--हस 
आठों ने सयम 'धारण करने का निश्चय किया है “हम मानब- 
'जीग्न 'के वास्तविक लाभ को ध्राप्त करने के लिए पुरुपाथ 
'करना चाहते हैं. | धर्मोद्य अब “हमारे स्थान पर'है | आपकी 
जसी कपा हमारे ऊपर रही है, वसी दी कृपा'इस पर रखना | 
यह अभी नवयुवक हूं। आप सब अनुग्रह के भांव स इसे 
निभा लेता | 


जिनदास का यह विज्म्र निवित्न सुन कर सब की आँखों 
से अश्रुवारा प्रवाहित द्वोने (लगी । 'जिनलदास सब के आधार भूत 
'थे | सव के सुख-दु सख्त में 'ससान'भाव-से क्राम आते थे | जब 
कभी किसी के सामने कोई 'पेचीढा प्रश्न उपस्थित होता तो 
घहद् जिनत्तगास 'के पाम आता ओर वे आत्मीयता के भाव से 


( ३१२ ) धर्मवीर जिनदास 





बिक 


उसे सुलमाते थे। सब को यथोचित्त परारश देते थे। बह सभो 
के पथप्रद्शक, छितेपी ओर२,सह्दायक थे | अतर्य इस अवप्तर 
पर सब को खेद होना स्वाभाविक दी था | परन्तु वे जिस 
श्रयोभा्ग पर अग्रसर हो रहे थ, उससे रोकना न सम्भव ही था 
ओर न उचित ही था | श्रतएब सब लोग सत्त ससोस कर रह 
गए । उनसे जो सबसे बडे चज्जुग थे, वह बोले--आप धर्सोद्य 
केंबर के लिए अर मात्र भी चिन्ता न कोजिए | वह बिलकुल 
आपके हो समान है।वे उलटां हमारी सार-सम्भाल करेंगे 
शअब हमारे लिए वही आपके स्थान पर होगे। भसत्रा, आय जेंसे 
धम निछ श्रावक के सुपुत्र कितने योग्य न होगे ? 

सब लोग जिनदास को उत्कृष्ट भावना देख धन्य-बन्य 
करने लगे । 


इसके पश्चात्‌ दीक्षा -उत्सव की तेयारियाँ होने लगी। 
धर्मोदय अपने सात्ता-पिता के असीम उपकारो का विचार करके, 
उत्तके भति अपना अन्तिम कत्तव्य बजाना चादते थे। अतएव 
उन्होंने धूमधास से दीक्षा-उत्सब करने का न्य्विय किया । भावी 
मुनियो और आययिकाओ के लिए प्रचुर पारितोषिक देकर ओंघा 
पात्र मेंगवा लिये गये | पालकियाँ सुसज्ञित को गई । सहस्रो 
नर-नारी इस दृश्य को देखने के लिए जिलदास की दइवेली के 
सामने जमा हो गए । 


यथा समय सब परिगर शिविकाओ पर सवार हुआ 
अर शिविकाएँ उसी उद्यात की ओर चल पड़ी, जहाँ मुनिराज 
विराजमान थे । उद्यान के समीप पहुँचते द्वी सब शिविकाओ से 
नीचे उत्तर पड़े । पेदल चल कर मुनिराज के पास पहुँचे । सब ने 
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धर्मोद्य ने सोचा--मसब का सयस अहणु करने का उत्कृष्ट 
भाव!है | ऐसी 6शा मे किसी को गेकन का हठ करता व्यथ होगा, 
उचित भी नहीं हैं।अत अनमने 'माव से ड्सने दाथ जोड़ 
कर कदा-लेसे आप सब को सुख उपजे बसा कीजिए । 
में तादी कैसे करूँ?! 


मगर यह शब्द क़ात-कहत उसका हृह्य भर आया | 
'गला रुध-गया । वह्द आगे कुछ -भो-नही कह सका | 


इस प्रकार धर्मदिय की अनुमति पाकर सब को सन्‍्तोप 
हुआ | ततलश्रात्‌ चार प्रकार की भोजन-सामग्री तैयार करवा 
कर जित्दास ने स्वथर्सी “भाइयों को ओर ज्ञातिजनो -को आम 
त्र॒णु दिया | सब का प्रेमपूनक भोजन आदि से सत्कार किया | 
भोजन कर चुकने के पश्चात सब आसत्रित सज्जन एकत्र बे । 
जिनदास ने सब्र के सासने खड़े होकर नम्नता पृवक कद्दा--हुस 
आगहठों ने सयम धारण करने का निश्चय किया है| हूस मानव- 
जीवन के वास्तविक लाभ को प्राप्त 'करले के लिए पुरुपाथ 
'करना चाहते हैं | घर्मोद्य अब हमारे स्थान पर'है | आपकी 
जैसी कृपा हमारे ऊपर रही है, बसी ही कपाइस पर रखता । 
यह 'अभी नवयुवक्र है। आप सब अलुग्रह के भाव स इस 
निभा लेता | 


जिनदास का यह विनम्र निविदन सुन कर सब को आँखो 
से अश्नवारा प्रवाद्दधित दोने ब्लगी । 'जिब्दास सब के आधार भूत 
थे । सब करे सुख-ढुख में |समान'माव'से'कास आते थे | जब 
'कभी किसी के सामने कोई पेचीढा प्रभु उपस्थित होता तो 
घह जित्ततास के पास आता और वे आत्मीयता के भाग से 


( ३१४ ) धर्मवीर जिनदास 
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थे । इतने विराट बेभव और अतुल वन का त्याग कर देना कोई 
साधारण बात नहदो थी | लोग कद रहे थे-धन्य हैं जिनदासजो 
जिन्होने समस्त विभूति को मिट्टी के ढेले के समान समझा और 
आत्म कल्याण को सर्वोपरि सानकर भिक्षु-जीवन अगीकार 
किया ! 
उधर जिनदास आढि सुनियो ने तथा सतियो ने गुरु की 
विनय॑ भक्ति-पूवक ज्ञान का अभ्यास आरंभ किया । उन्होने 
आसेबिनी और अहणी शिक्षा सीखी | आठो त्यागी अपने-अपने 
क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान भश्राप्त कर चुकने के पश्चात्‌ तपस्या 
करने मे दत्तचित्त हुए। सबने अपने उच्च ज्ञान और उत्कृष्ट 
तपश्चरण आदि के प्रभाव से जिनशासन की प्रभावना की और 
अपने ससर्ग मे आये हुए अनेक भव्य प्राणियों का उद्धार किया । 
इस प्रकार ज्ञान और घारित्र की आरावना करते हुए वे जगत 
को भी उपक्ृत्त करने लगे | 
| कुछ समय के पश्चात्‌ जिनदास मुनि का जब अन्तिस 
समय सन्निकट आया तो उन्होने सल्लेखना त्रत को अगीकार 
किया । अनशन आरभ कर दिया । अन्त में समभाव पूवक 
परिडत्तमरण से देह का त्याग करके वे विजय नामक अनुत्तर 
विसान मे उलन्न हुए । 

इसी प्रकार मह्ासती सुगुणी का जीब देह्ट त्याग कर और 
नारीलिग का छेद्न करके अच्चयुत विमान मे देव रूप से उत्पन्न 
हुआ | 

अन्य मुनियो और महासतियो ने भी अपनी-अपनी करणी 
के अनुसार देवगति ग्राप्त की ।- 


यह सभी जीव थोड़े भवो के अन्तर से मुक्ति प्राप्त करेंगे 





दीक्षा और स्वर्गोरोहण ( ३१३ ) 
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विविपुवक नरूस्फार किया। सब्न्न्तर इशान कोर में जाकर 
सव चेरागियों ने अपने-अपने आभूषण छत्तारे ओर पंचमुष्टि 
लोच लिया । पुरुषो ने सन्‍्तो का ओर नारियों ने आर्यिकाओं का 
चेश धारण किया | 


इस प्रकार सयसमय जीवन की परिपूर्ण तेयारी करके 
के ] 5ु़ हु प्‌ >>. 
सभी मुमुच्ु मुनीखर के समच हाथ जाड़ कर खड़े हुए और बोले- 
चरणुतारण ! अनुग्रहठ क रके हमारा उद्धार कीजिए | 


मतीश्वर ने परिवार को आज्ञा से सब को आती दीक्षा 
देकर उनके जीवन में महान परिवत्त न कर दिया | नवदीक्षित मतति 
मुनिमण्डली में जाकर बैंठ-गये और आरयाएँ आयाओ के बीच 
जाकर विराजसान हो गई | 


उनके परिवार के लोग सभी मनियो-आर्थिकाओं को 
चन्दता करके ओर शक्ति के अनुसार त्याग--प्रत्याख्यान अगी-- 
कार करके रवाना हुए। सगर सबके हृदय बहुत भारी थे। 
जिनदास ओर सुगुणीदेवी के असाधारण उत्तम गुणों का स्मरण 
कर--करके उनके मन में गद्दरों वेदला होने लगीं | परिवार के. 
त्गेग सममने लगे कि आज हमारा परिवार उजड़ गया है | 
नगर-निवासी मानने लगे कि आज़ इसारे नगर की शोभा'चली 
गई । नगर श्रीविद्दीन ओर अजड़ दो गया | सब के मसल उदास 
ओर अशान्त थे | सब गद री आहे भर रहे थे | कोई किसी से 
विशेष बातचीत नही कर रहा था। वात्तावरण में ओदासीन्य-- 
मयी गम्भीरता व्याप्त थी । 

सप्री लोग लौट कर अपन-अबने घर को आय | आज 
नगर में सवत्र जिनगस आदि की दीक्षा ही चर्चा का सख्य विपय 
था। सती जगह, सभी लोग, उनको मूरि-भूरि प्रशसला कर रहे 


( ३१६ ) घर्मवीर जिनदास 
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निष्कलुष बनता है ओर ऐसे अन्त करण रूपी क्षेत्र में ही सुखो के 
अकुर उगते हैं | अतएव जो प्राणों अपने इहलोक ओर परलोक 
को सुधारने का इच्छुक है, जो सासारिक क्लेशो से सदा के लिए 
छुटकारा चाहता है, जो अक्षय, अखर्ड, अनन्त एवं असीम 
शान्ति को प्राप्त करने का इच्छुक है, उसे एकाग्न भाव से घमम की 
आराधना करनी चाहिए | 


यहाँ महापुरुष जिनदास को ओर पुण्यप्रतिमा सुगुणी की 
जो कथा लिखी गई है, वह मनोरजन के हेतु नहीं है। जितदास 
और सुगुणी का आदश चरित श्रावकों ओर भ्राविकाओ के लिए 
पथप्रद्शक है | ध्यानपूवक उनके चरित पर विचार किया जाय 
तो स्पष्ट प्रतीत-ोगा कि अपर उद्श्वृत्झोक से धम की जो सहरसा 
दिखलाई गई है, बहू इनके चरित से पूरी त्तरह घटित होतो है। 
अत्तएव यद्द चरित धम की महिमा का परिचायक है | इसे पढ- 
'सुन 'कर'पाठक ओर श्रोता अपने कत्तेव्य को पहचाने, श्रावका- 
'चारधर्म और मुनि धम की कॉाँको पा'सक्रे, यहँ। इस चरित का 
'उद्देश्य है । इस कथा से पाठको को जो प्रेरणा प्राप्त 'दोती है, उसे 
'सक्षेव मे, इस प्रकार कदह्दा जा सकता है -- ' 


(१) जिस प्रकार | सोहन शाह ने सदशुरू के सत्सग से 
'अपनी 'विपत्ति मर विजय प्राप्त की और उअपन्नी दरिद्रता का 
निवा रणु करने का माग पाया, उस्ती ग्रक्तार सभी को सत्सगत्ति 
“करनी चाहिए । जो ऐसा करेंगे, उन्हे अविचल सुख की प्राप्ति 
होगी । 


(२) इस कथा में श्रीपति सेठ का स्थान-सी स्मत्यन्त महत्व- 
' थूण है। उनका परिवार ग्रहस्थों के लिए आदश है । गृहस्थी के 





[६] 
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उपमंहार 
+गा्अटेक ॥::ई(ुकनका-- 


धर्माज्जन्म कुले गरीरपट्ता सौभाग्यमायुवेल, 
धर्मणव भवन्ति मिर्मलयशोविद्यार्थसम्पत्तय, । 
फान्ताराज्च महाभयाच्च सतत धर्म परित्रायते, 
धर्म सम्यगुपासता भवति हि स्वर्गापवर्गप्रद ॥ 


अथात्‌ू--वम के प्रभाव से सुकुल में जन्म होता है, नीरोग 
ओर परिपूर्ण इन्द्रियो वाले शरीर को प्राप्ति होती है, सोभाग्य, 
दीघायु तथा बल का लाभ होता है। धम के ही प्रताप से 
निष्कल्षक कीत्ति, विद्या तथा धन-पम्पत्ति मिलती है.। घम 
प्राणियों को भयानक से भयानक जगल में भी बचाता है और 
बढ़े से बढ़े भय से भो रक्षा करता है । जो विवेक के साथ धर्म 
की सम्यक्‌ प्रकार से उपासना करते हैं, उनके लिए धर्म स्त्र्ग 
ओर अपवर्ग (सोक्ष) दाता हाता हैं | 


यहाँ धर्म का जा प्रभाव बतलाया गया है, उससे स्पष्ट हे 
कि एक सात्र धम ही प्राणियों को लोकिक ओर लोकोत्तर सख 
देने वाला है | धम से ही ढु ख, दारिद्रय और दर्गति दर होती 

। धर्म के आचरण से मनुप्य का अन्‍्त.,करण निर्मत्न एवं 


( ३१८ ) धर्मवीर जिनदास 





पापान्निवास्यति योजयते हिताय, 
गुह्मय च गहति गुणान्‌ प्रक्टीकरोति। 
आपदुगत च न जहाति ददाति काले, 
सन्मित्रलक्षणमिद प्रवदन्ति सन्‍्त ॥ 


अर्थात--जो मित्र अपने मित्र को पापाचरण से रोकत्ता 
है, ह्वितकर काय मे लगाता है, जो अपने मित्र की छिपाने योग्य 
बात को छिपाता है और सदूगुणो को प्रकाश मे लाता है, मित्र 
पर विपत्ति आने पर उसका परित्याग नहीं करता वरन्‌ साथ 
देता है, समय पडने पर यथोचित सहयोग देता है, वह सच्चा 
सुमित्र है। ऐसा सत्पुरुषो का कथन है । 


(४) सुगुणो का चरित्र कन्‍्याओ, बहुओ और गृहस्वा- 
मिनियो के लिए अत्यन्त ही बोधग्रद है। सुगुणी बाल्यावस्था 
सेद्दी धम के रह्न मे रघ्डी हुई थी। धर्म उसे इतना प्यारा था 
कि उसने अपने पिता से स्पष्ट कह दिया कि आप मेरे विवाह 
का विचार तो करते है, परन्तु में रूप की था धन की भूखी नहीं 
हू । मेरे लिए धम सर्वोपरि है। अत्एब किसी अधर्भा बर के 
साथ मेरा सबंध नहीं होना चाहिए । 


धर्म के प्रति प्रगाढ आस्था न द्वोती तो क्या एक बालिका 
लज्जा, सकोच और मिमकरक छोड कर अपने साता-विता के सामने 
इस प्रकार कीं बात मुँद से निकाल सकती थी ? धर्म की प्रखर 
प्रेरणा ओर प्रीति ने ह्वी उससे यह कहलाया है । सुगुणी का 
यह उदाहरण बालिकाओं के लिए अनुकरणीय है । थे अधर्मी 
पति के साथ विवाह-सबध करले से स्पष्ट इकार कर दे तो माता- 


उपसंहार ( ३६७ ) 





मुखिया के लिए तो बह ओर भी अंध्रिक बोधदायक़ हैं। परिवार 
के मुखिया को स्वयं किस प्रकार का होना चाहिए ओर अपन 
परिवार से किप्त त्त्ह का धार्मिक वायु-मण्डल निर्माण करना 
चाहिए, यह वात श्रीपति सेठ के चरित्त से शपष्ट जादी जा मकती 

प्वयं लीति और श्रम का पालन ऋरके तथा नियत समय पर 
सारे परिवार को एकत्र करके धरमंचचां करके उन्होने परिवार के 
ग्रत्येक सबस्थ मे धार्मिकता के बीज्ञ वो वदिये। सुगुणों देवी के 
'पवित्र जीवन का 'सिर्साण उसी वातावरण में हुआ | जो शृहस्थ 
अपनी कन्या &ा 'यशस्विना पुस्य प्रायणा, धर्मनिष्ठा, नीति- 
सनिपुणा ओर श्रेष्ठ दखरा 'चाहता हैं, 'उसे श्रोपति सठ के पदचिन्हों 
'पर चलना चाहिए । मुखिया का कत्तव्य हैं कि वह अपने 
समग्र परिवार का सुवारन की सरसक चेष्टा करे | 


(३) जिनदास घसंसस्फारड्ठीन कुल में जन्म ल्कर भी 
सन्मित्र को सगति से धर्म के माग पर आ गया। उसके जीवन 
सधार का आद्य कारण सच्चा मित्र था। यह घबटता बतलाती 
हैं कि जीवन को बनाने ओर विगाड़ने में स्ित्रों का कितना 
संहत्वपूण दाथ दाता &। अत्तएत्र मनुष्य क्रो मित्र तो अवश्य 
बनाने चाहिए, परन्तु बहुत सोच समझ कर और परख कर ही 
वबनान चाहिए | अनाचारी मित्र की सगति झनुप्य के पत्तन का 
कारण बचती है और मदठाचारी मित्र उत्थान का कारण वनता 
है | जिनदाम को यदि वर्मनिष्ठ कित्र नमिला होता तो कोन 
कह सकता ह कि उसकी क्या स्थिति होता ? इसका कुकाबच 
किस ओर को.ठोता ? वह अपने जीवन में जो-उत्क्प ग्राप्त कर 
सका, वह ग्राप्त कर सक्कता था रही ?-सम्त जन्त ने सन्मित्र का 


लक्षण इस प्रकार बतलाग्रा हैं -- 


